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डॉ.रोचना सुभाषचन्द्र भारती 

विंद्यालवीन शिक्षा मुम्बई, 

एम.ए. (द्वय) हिन्दी, संस्कृत इन्दौर विश्वविद्यालय, 

पीएच.डी. पुणे विश्वविद्यालय 

“वज्ञ एवं पर्यावरण एक समीक्षात्मक अध्यवन' | 

शोध-विषव, वेद और पर्वावरण, उपनिषद्‌, गीता तथा अन्य विषयों 
पर लेख व कुछ अनुवाद प्रकाशित, 

शैक्षणिक तथा अन्य संस्थाओं में संवाद | 

भारतीव संस्कृति की मूल धारा में आध्यात्मिक, साहित्यिक निबन्ध खं 
लेखों का संग्रह | देश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में कविताएं तथा लेख : 
सतत प्रकाशित | वज्ञ द्वारा पर्यावरण प्रदूषण समस्या का समाधान, वज्ञ 
से होगा सुनहरा कल, वेदांजलि, गीतांजलि. “अन्तर्भाव” काव्य-संग्रह 
प्रकाशित | आकाश वाणी नासिक से कविता तथा लेखों का प्रसारण | 

साहित्य सरिता हिन्दी मंच कीं वार्षिक पत्रिका सृजन-सरोवर | 

गत पांच वर्षों से वरिष्ठ नागरिका की पत्रिका “प्रणाम इन्टरनेशनल के 

साव रचनात्मक, सहयोगात्मक तथा सामाजिक उत्तरदावित्व को विभाते 
हुए स्वस्थ संदेश देने का निरन्तर प्रयास | 

रोटरी क्लब नासिक की मासिक पत्रिका रोटरीनामा । 

रोटरी क्लब महाराष्ट्र का “दि बेस्ट बुलेटिन इन मराठी हिन्दी'| 

रोटरी क्लब नासिक की ओर से कर्तबगार महिला उद्योजक का विशेष 

सम्मान तथा अन्य साहित्यिक सम्मान | 


स्टार लाइट कम्पोनेन्टस्‌ लिमिटेड (व्यवसाय) 
आर्व समाज नासिक, 


वैदिक संस्कृति व वज्ञ के प्रचार-प्रसार तथा अन्य 
सामाजिक संस्थाओं में कार्यरत | 
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प्रो. नन्दलाल पाठक 
समीक्षा भूतपूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष सोफिया कालेज, मुम्बई 


“कारा' सांस्कृतिक संस्था शब्दम्‌' के न्यासी संस्थापक 


डॉ. रोचना भारती की काव्यकृति “ अन्तर्भाव” एक पठनीय रचना है। धरती- 
आकाश, सुख-दुख, आशा-निराशा, व्यक्ति-समाज सब कुछ कविता के कथ्य हो 
सकते हैं । प्रस्तुत संग्रह इस तथ्य का सुन्दर उदाहरण है । इन रचनाओं की सबसे बडी 
विशेषता है लेखिका की स्वस्थ दृष्टि। स्वस्थ दृष्टि से मेरा तात्पर्य है स्पष्ट चिन्तन । 
कविता में विचारों का भावात्मक रूप प्रस्तुत होता है। इसलिये रचना का वैचारिक 
धरातल पर महत्वपूर्ण होना आवश्यक है | 

आज हमारा देश संकट काल से गुजर रहा है। ऐसे में निराशा में डूब जाने की 
सम्भावना से बचते हुए रोचना जी ने जीवंत रचनाएँ प्रस्तुत की हैं | संग्रह की पहली 
रचना “आँसू” इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। दुख से आँसुओं का गहरा सम्बन्ध है, 
लेकिन कवयित्री की कल्पना की उड़ान आँसू को रस की धारा में बदलने में सफल हुई 
है। आप को संग्रह की सभी रचनाओं में लेखिका के व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती 
है। 
| कुछ कविताएँ यह बतलाती हैं कि भारत में ऐसा बहुत कुछ है जिस पर अभिमान 

किया जा सकता है। आजकल बुझे दिलों की रचनाएँ ज्यादा दिखाई देती हैं। रोचना 
जी की रचनाएँ इस दोष से मुक्त हैं। कुछ पंक्तियाँ देखिये - ईश्वर एक निजी अनुभूति 
है, अपने भीतर झाँकना ही पर्याप्त है। वह भी वहीं बैठा तुम्हें देख रहा है। 
अन्यत्र पढ़िये - यह संसार एक घाटी की गूँज है । इस घाटी में 
हमारे ही कहे शब्द प्रतिध्वनित होते हैं। 

लेखिका ने अपनी रचनाओं द्वारा भारतीय नारी की पहचान प्रस्तुत की है । ऐसी 
' अनेक रचनाएँ संग्रह में आदि से अन्त तक मिल जायंगी जो वैदिक संस्कारों से ओतप्रोत 
' हैं। इन रचनाओं से अन्य महिला लेखिकाओं को अवश्य प्रेरणा मिलेगी - ऐसा मेरा 
विश्वास है | 

एक सुझाव देना चाहता हुँ | रसात्मक वाक्य काव्य बन जाता है । यदि रसात्मकता 
' के साथ रागात्मकता भी हो तो वह दीर्घजीवी बन जाता है । मै चाहँगा के रोचना जी 
| के आगामी संग्रह में छन्दों को और अधिक स्थान मिले | 
| “अन्तर्भाव? की सफलता के लिये शुभकामना | 
अक्षय तृतीया २०१३ - प्रो. नन्दलाल पाठक 
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समीक्षा डा. नरसिंह प्रसाद सिंह 


ए.एम.एस.सी. (भौतिकी), १९५९ पटना विश्वविद्यालय 


दूरभाष वार्ता के दूसरे दिन ही अपने निवास पर परम आदरणीया बहन डा.रोचना 
भारती के दर्शन पाकर मैं आनन्दाप्लावित हो गया | इसके पूर्व भी कई बार “ज्योति 
कलश', राका कोलोनी, शरणपुर रोड़, नाशिक गोष्ठी में उनकी सरस और भावपूर्ण रचना 
से मैं प्रभावित हो चुका था, लेकिन अपने निवास पर सगी बहन जैसा सजल स्नेह पाकर 
समस्त परिवार धन्य हो गया । मेरी साहित्यिक रचना कृति “आत्मानुभूति"” ने मेरी बहन 
को प्रभावित किया था । इसलिये इन्होंने अपनी काव्य रचना ““अन्तर्भाव'” को समीक्षा 
हेतु मुझे दिया। मैं दूसरे दिन से ही रत्नों की खोज में इनके रचना-सागर में डुबकियाँ 
लगाने लगा । भाषा की सरलता और भावों की गम्भीरता ने मुझे प्रभावित किया | इनकी 
रचना में जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। 
कवियित्री की कुछ रचनाएँ अतुकान्त होती हुई भी, उनमें शब्दों की सजावट इतनी 
कलात्मक रूप से की गई है कि उन्हें सही ढंग से बाँचने पर वे तुकान्त सी प्रतीत होती 
हैं । जिन रचनाओं ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया है उन्हीं के समीक्षात्मक भाव 
इस प्रकार हैं - 
कवियित्री ने अपनी प्रथम रचना में ही आँखों से छलकते आँसू और कल-कल 
निनाद करती सरिता का ऐसा सजीव चित्रण किया है मानो यह वार्ता दो सजीव प्राणियों, 
की है। 
वर्षा मद में मदमाती एक सरिता ने नयनों से ढलकते अश्रु कण को देखकर व्यंग 
कसते हुए कहा - | 
“de भर की जान नहीं चला है धरती नापने 
कहीं खो जाएगा बावले !” | 
इस पर आँसू मन्द-मन्द मुस्कान के साथ बोल उठा - मदभरी नदिया का अन्तिम | 
चरण है समुद्र में समा जाना, किन्तु आँसू तो हर आँख का तारा है जिसे सारा जग 
चाहता है। खुशी और गम दोनों ही दशाओं में यह नयनों से ढरकता है | अन्त में आँ 
नदी को भयभीत न होने की नेक सलाह देता है। - | 
“मत डर - 
नहीं कहीं खो जाउँगा, 
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सागर मैं खोना तेरा है भवितव्य, 
मेरा निरर्थक नहीं गन्तव्य |” 
अर्थात्‌ आँसू नदिया को निडर होकर सागर में समाने का भवितव्य बताता है एवं 
स्वयं के लिये सुख और दुख दोनों में नयनों से ढरकना निरर्थक नहीं है । 
अपनी दूसरी रचना “नर से नारायण" में मानव को कवियित्री ने राम और कृष्ण 
सम इतिहास पुरुष बनने के गुणों का वर्णन किया है - 
“राम हैं कर्त्तव्य, मर्यादा और शील के समन्वय, 
कृष्ण हैं कर्मयोगी चतुर श्रेष्ठ नायक के गुणन्वय। ' 
मर्याद पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम कृष्ण तभी प्रसन्न होंगे जब हम उनके 
विचारों को समझ कर उन्हें आत्मसात करेंगे। अन्त में कवियित्री नर से नारायण 
बननेवाली कसौटी पर खरा उतरनेवाले का दर्शन करना चाहती है । 
कवियित्री की रचना “सृजन करूँगी सृजनमयी का नारी का सजीव चित्रण 
प्रस्तुत करती है । अस्मिता और अस्तित्व के लिये निरन्तर संघर्ष तो उसे देवी स्वरूपा 
बना कर रख देता है । नारी को सुसंस्कारो से सजाने की कवियित्री की नेक सलाह पर 
तो जरा गौर करें - 
“नारी ही नारी की न बने दुश्मन, 
पुत्र मोह को त्याग उसे स्व-वंश चलाना होगा | 
स्वर्ण-रजत न सही, 
सुसंस्कारों से सजा कर दुलारी को 
अन्नपूर्णा, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा बनाना होगा। 
आये दिन कन्या भ्रूण हत्या को न जाने क्यों नारी ही प्रोत्साहित कर रही है। शायद 
दहेज प्रथा ही इसका मुख्य कारण है। कवियित्री की ओर से नर और नारी दोनों को 
सजग होने की चेतावनी भरी नेक सलाह दी जाती है - 
अब न होगी कन्या भ्रूण-हत्या कहीं, 
सुन लें नर-नारी सभी | 
हर कली खिलेगी, देहरी के दीपक सी 
दोनों कुल चमकाएगी । 
अपनी रचना “अविस्मरणीय स्त्री” में कवियित्री ने यह साबित कर दिया है कि 
स्री सदा से ही अविस्मरणीय रही है और रहेगी | उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ इस भव्य 
भावना के प्रबल प्रमाण हैं - 
माँ, बहन, प्रेयसी, पत्नि, सखी सभी रूपों में 
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नित नई प्रेरणा भर, सुख-दुख की साक्षी बन जाती है। 
स्त्री अपने स्त्रीत्व की मोहक मधुरता से 
पुरुष के पुरुषत्व के अहं को अक्षुण्ण रखती है | 
आपने भाव भरी रचना “हमें याद निशि दिन आए” में सम और विषम, सुखद 
एवं दुखद घड़ियों का ऐसा सजीव चित्रण किया है जो भुलाये नहीं भूलता है। अन्तिम 
पंक्तियों में रचनाकार की चाहत के विवरण के लिये मेरे पास शब्द नहीं हैं | जरा ड्न 
पंक्तियो पर गौर करें - 
विश्व-क्षितिज पर अंकित हो नाम आपका, 
इस चाहत में आप याद आए । 
खिली-महकती देख आपकी न्यारी फुलवारी 
हमें याद निशि-दिन आए । 
अब मैं अपनी आदरणीया बहन की काव्य रचना की अन्तिम भावपूर्ण इकाई 
“पूर्णकाम-स्वयंभू”” में पहुँच गया हूँ । जिसके रक्षा-कवच में स्वयंभू अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
शिव हों उसे भला दुनिया के किस कष्ट की आशंका ! अब जरा कवियित्री के शब्दों 
में देखिये सर्वस्व समर्पण का भाव - 
“ae पूर्णकाम निराकार स्वयंभू 
एक अकेला रक्षा कवच हमारा | 
सागर की उत्ताल तरंगों में 
नदियों के कलकल निनाद में 
झरनों के झरते झरझर में 
वर्षा की रिमझिम फुहारों में 
रेगिस्तान के तपते रेत-कर्णो में 
प्रकृति के अनुपम उपहारों मे? 


कवियित्री को सर्वत्र उसी निराकार स्वयंभू के ही विभिन्न रूपों में दर्शन होते हैं। _ 


फिर देखिये कवियित्री के शब्दों में - 
शिशुओं की मधुर खिलखिलाहट में 
यौवन की मदिर गुनगुनाहर में 
पिता की आश्वस्त गोद में 
माँ की वत्सल लोरी में 
यह जीवन सुखमय लगता है । 
इतना सब सुख देने वाले 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


LT SI TI ESPEN a: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उस जगत्‌-पिता की चरण-शरण में 
हम हैं पूर्ण सुरक्षित ।” 
अब काव्य-रचना संग्रह अन्तर्भाव' का समीक्षात्मक कार्य यहीं समाप्त होता है। 
आदरणीया बहन डा. रोचना भारती से मेरा सादर अनुरोध है कि वे अपनी साहित्यिक 
अभिरुचि इसी प्रकार बनाये रक्खें जिससे कि काव्य-रचना का कार्य इसी प्रकार चलता 
रहे और इसमें गहन रुचि रखनेवाले निरन्तर लाभान्वित होते रहेँ । 


- डा. नरसिंह प्रसाद सिंह 
फ्लैट नं. ४, द्वितीय मंजिल, 

साई निवास, तपोवन रोड, 
उत्तरानगर, नाशिक. 

मोबाइल सं.-0९५६१९९१९0९ 
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डा. विद्या केशव चिटको 
समीक्षा सेवा निवृत्त शोध निर्देशक एवं निदेशक हिन्दी अनुसन्धान केन 


कविता चलते रहने का विश्वास है । आत्मानुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है। 
कविता में मन बांधा जाता है। जो मन अस्थिर है, निरन्तर हवा के साथ उड़ना चाहता 
है उस मन को उसमें उठने वाले भाव-तरंग को शब्दों की मेंड में जकड़ने का प्रयाम 
है। इसीलिये कवि रामधारीसिंह ने कहा है कि कविता वह है जो अकथ्य को कथ्य 
बनाने का प्रयास करे | कविता मानब मन में बजने वाला अनहद नाद है, कविता 
सार्थकता की तलाश है। भाव-साम्य, अनुभव-साम्य और ज्ञान-साम्य का एक रूप 
होना कविता है। कविता सक्रिय दृष्टि है जो आंखिन देखी को सिरजती है । डॉ. रोचना 
भारती जी की कविताओं का संग्रह “अन्तर्भाव” की कविताएँ स्पंदित भाव उर्मियो का 
प्रगटीकरण है। नियन्ता, नियति और प्राक्तन पर पूर्ण विश्वास रखती भावुक मन की 
कवयित्री ने “हे ज्योति स्वरूप” “हम तेरा वन्दन करते 2”, “हे शारदे मां”, है 
पालनहार प्रभु'', जैसी कविताएँ लिखी हैं , जिनमें उनके हृदय का भक्ति-भाव व्यक्त 
होता है। ईश्वर की आराधना, नाम स्मरण और सश्रद्ध भाव से वे प्रार्थना करती हैं।ह 
प्रभु ! मुझे अनन्य भक्ति दो...। और कहीं - 
ईश्वर प्रतिमा तो हो ही नहीं सकता 
वह एक ही स्थान का हो नहीं सकता 
वह तो अगम अगोचर, सर्वत्र है। 
कण-कण में समाया ईश्वर एक निजानुभूति है, वह प्रेममय है। 
अश्रु सिर्फ वेदना के ही नहीं होते, वो मन मिलाते हृदय को जोड़ने वाले भी हो) 
हैं। उनकी चाह तो यही रही कि सभी जाति-पाति, वर्णभेद, निर्धन-सधन के भेद की 
छोड़ सिर्फ प्रेम और सन्मति से रहें। सर्वत्र अमन चैन बना रहे । सर्वे सन्तु निरामयाः! 
मानवता, प्रेम और सौहार्द्र की त्रिवेणी में अवगाहन करती सूरज, चाँद, तारे, नक्षत्र 4 
सजे गगन को निहारती, समय की सशक्तता को दुहाई देती हैं, लिखती हैं - , 
सुख दुख की घडियाँ बीत जाएंगी बारी बारी | (समय- कविता ) कारण 
विश्वास है कि युर्गो से तूफानों में प्रहरी बन वह खड़ा है | 
कलकल करती बहती सरिता, 
बाधाओं से लड़ती और उमड़ती 
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सागर से मिलकर ही थमती है । (ध्येय - कविता) 

“आखर थोरे भाव घनेरे' - अल्प शब्दों में ही उन्होंने अपने मन के भाव बिखेरे 
हैं । वे लिखती हैं - “जब मेधा कृत संकल्प होती है | परिस्थितियाँ सफल बन जाती 
हैं।” 

नरपशु द्वारा चीथी गई उस sees युवती ने वज्रहदयी को भी शतखण्ड कर दिया | 
मानवता लज्जित हो गई | रोचना जी का संवेदनशील मन तो स्तब्ध है । “दामिनी?” 
कविता में उनका क्रोध उमड़ पड़ता है । वे कहती हैं - 

“ऐसे नृशंस बलात्कारियों 
तुरन्त कठोर दण्ड देना होगा 
तभी पीड़िताओं को न्याय मिलेगा । 
इसके साथ वह यह कहना भी नहीं भूलतीं कि - 
“ऐसे विकृत मस्तिष्क के लोगों में 
नैतिक संस्कार जगाने होंगे, 
तभी समाज से दुराचार मिटेगा 1” 

“काला धन और ' कृण्वन्तो विश्वामार्यम्‌ जैसी कविताओं में खुले-खुले 
यथार्थ और समाज में बढ़ती अपप्रवृत्तियों पर उन्होंने वार किये हैं। आज स्थिति तो यह 
है कि - चोर छोड़ सन्यासी को फांसी । वे लिखती हैं - 

“सब अपराधी बिना सजा के , 
काले कर्म श्वेत वसन से ढक कर 
खुले सांड से घूम रहे हैं।'” 

संवेदनशील कवयित्री कविता में स्वयं को सामाजिक और राष्ट्रीय चिन्तन के साथ 
जोड़ती हैं । भ्रष्टचार, कुरीतियों, भ्रूणहत्या, विसंगतियों के विरुद्ध कुछ कर गुजरने के 
लिये भी तैयार हैं । 

“शून्यता, “सम्भव हो जाए , चाह , अनन्त यात्रा“, “एकान्त रुदन 
“'प्रतीक्षारत'', होता नहींअक्सर जैसी कविताएँ व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं। जीवन 
नैया को खेता मांझी सहसा बीच मंझधार में ही पतवार छोड़ अनंत यात्रा को निकल 
पड़ा। एकाकी जीवन की दुःसह पीड़ा को सहते, विश्वास रज्जु को थामे जीवन जीने 
के लिये वह अभिशप्त है पर - 
विश्वास है आज भी मेरा, हम मिलेंगे दोबारा 
क्योंकि जाते हुए तुमने, विदा नहीं कहा था 

अलविदा नहीं कहा था... । 
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आत्मीय जन, मित्र परिवार पर स्नेह, प्रेम, Sere al उँडेलती वे अपनी कविता 
में मुखर हैं। दुनिया में लाखों का मेला फिर भी मैं अकेला... की इस एकाकी पीड़ा 
में भी उनका आशावादी दृष्टिकोण भरपूर है। दूसरों के लिये शुभ करने की इच्छा से 
ही बे अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुवी हैं। प्रेम भाव बिखेरती जीवन-पथ पर आरूढ़ हैं। 
वैदिक संस्कृति की विशालता से प्रभावित उनका आग्रही मन सहज ही अपनी मन की 
बात कविता में कह जाता है। वह सायास नहीं अनायास और उत्स्फूर्त है। यही उनका 
यथार्थ है | यही उनका सामाजिक बोध है | यही उनका चिन्तन है और यही उनका दूसरों 
का शुभ चाहने के साथ-साथ दायित्व निर्वाह भी है। अन्तर्भाव की छोटी अत्यन्त 
संक्षिप्त कविताएँ भी भावों से लबालब भरी हैं | सहज प्रभावी और अर्थगम्य कविता मन 
को सहज ही आकृष्ट कर लेती है। वे सबकी ओर खुली निगाह से और खुले दिल से 
देखती और स्वागत करती हैं। अपनी मिठास से आसपास के वातावरण को मीठा 
बनाती हैं। यही मिठास “'अन्तर्भाव'' की कविताओं में है। विविध रंगबिरंगे फूलों की 
सुन्दरता, सुवास उसमें समायी हुवी है। कविता में प्रकृति है, समाज है, संस्कृति है, 
भक्ति है, प्रेम है, जीवन-मृत्यु है, यथार्थ है, आशा है, उमंग है, उल्लास है और कभी 
न समाप्त होता आनन्द-भाव है । आकाश की तरह विस्तृत और चाँदनी जैसा मनोहारी 

और शीतल । अनन्त सुख का क्षितिज दर्शाता... 

२४.४.२०१३ 

- डॉ. विद्या केशव fecal 
दूरभाष - 0२५३-२३५२१८१ 
चलितभाष : ९५२७३१३३८ 
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सन की बात 


मानव इस विचित्रताओं से भरे संसार को अपने चिन्तन-मनन और मन-मति से 
सुखमय या दुखमय सृष्टि बना लेता है और तब चतुर्दिक परिवेश में जो कुछ सुखद- 
दुखद, सह्य-असह्य घटित होता है, वही शब्दों के रूप में पन्नों पर उतर आता है | 
बचपन से ही साहित्य में रुचि होने के कारण (विवाहोपरान्त भी) हिन्दी और 
संस्कृत में एम.ए. किया तथा कई वर्षों पश्चात्‌ पीएच.डी. । संस्कृत साहित्य की महान्‌ 
विभूति कालिदास, भवभूति आदि से लेकर ज्येष्ठ कविर्यो में श्री मैथिली शरण गुप्त जी, 
श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, श्री जयशंकर प्रसाद जी, श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला 
जी, श्री सुमित्रानन्दन पन्त जी, श्री हरिवंशराय बच्चन जी और महीयसी महादेवी वर्मा 
जी अन्य अनेक महानुभावों की प्रज्ञा लेखन और काव्य शैली से सदा प्रभावित रही हँ | 
जिनके संवेदन शील मन से विविध विषयों पर कविता का सृजन और काव्यों- 
महाकाव्यों के सौंदर्य में विश्व को जोड़ने का सामर्थ्य उनकी रचना के अर्थो में होता 
है। महादेवी जी की काव्य शैली सदा मेरै लिये प्रेरणास्रोत रही है। “कितने युग बीते” 
कविता में - 


“कितने युग बीते एकाकी मेरे 
स्मृतियों को संचित कर लघु प्राणों में 
कितनी करुणा खोई अन्तहीन लय में 
अज्ञात लोक मे कहां छिपे हो 
देखो तो, टूट गई है मेरी वीणा ।” 
“YA और वासना _ में - 
“कौन कहता है मात्र प्रेम अमर होता है 
वह तब तक होता है, जब तक निश्छल होता है... 
अमर तो वासनाएं, इच्छाएं होती है मनुष्य की 
जो चाहे जितनी बार तृप्त या खण्डित होकर मरती हैं 
रक्तबीज सी पुनः पुनः जीवित हो उठती हैं, 
प्रेम का जीवन है एक वासनाओं के अनेक । 
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“वह रचनाकार” कविता में भी... 
“ब्रह्माण्ड का अनुपम रचनाकार 
मनभावन प्रकृति तन-मन सुन्दर 
रचकर स्वकृति मुदित होकर 
मधुस्मित से देख रहा निरन्तर | 
इस प्रकार की कविताओं में यत्र-तत्र उन्हीं का प्रभाव है । 
शनै: शनै: काव्य सम्बन्धी ज्ञान व्यापक होने लगा। आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर 
अभिव्यक्त रचनाओं में कुछ अंश तक प्रकृति सौन्दर्य और प्रकृति प्रेम की अभिव्यंजना ` 
में उस परोक्ष सत्ता का आभास निरन्तर होता रहा और अन्तर्मन में उमड़ते भावों को शब्द 
रूप देती रही । मनुष्य की वासना को बिना स्पर्श किये परम सत्ता द्वारा संचालित जीवन 
और प्रकृति सौन्दर्य की शाश्वतता नश्वरता को उसके सजीव वैभव के साथ चित्रित कसे 
का प्रयास मात्र कर पाई हूँ। जीवन दर्शन” नामक कविता में - पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, 
पुनरपि जननि जठरे शयनम्‌ |... की तरह जन्म और मृत्यु की निरन्तरता है - 
“पवन ने आकर फिर स्पर्श किया, 
और कलिका बिखर गई, समा गई 
धरती में नव-प्रस्फुटन के लिये। 
तब उसने जाना यही जीवन है 1” 
निरन्तर स्पन्दित अमर चेतना से साक्षात्कार और मृत्यु की अनिवार्यता का सहर्ष 
स्वीकार है | अवश्यंभावी मृत्यु अबूझ पहेली की तरह है, वह कब किस रूप में आ जाए | 
और किस तरह उसके साथ जाना होगा, कोई नहीं जानता, किन्तु जन्मान्तर तक साथ 
निभाने वाले शुभ कर्मों के साथ अन्तिम प्रयाण भी राजसी होगा - 
“जब मृत्यु आए हाथ थामने, 
राजसी ठाठ से चल देना है।” - 'अबूझ पहेली' 
मनुष्य जीवन की आपा-धापी में उस निराकार को कहाँ-कहाँ तलाशता रहा, 
“निराकार है साकार” की पंक्तियों में -- 
` भटकते रहे मन्दिर मस्जिद गुरुद्वारे 
नयन बन्द हुए क्लान्त हो तो पाया 
वह तेजपुंज सदा से है विराजमान 
मन-मन्दिर में मेरे ही, 
चरम सुखद शान्ति बनकर... 1” 


ईश्‍वर एक है निह सबकी जूत पिनि ये उे पाने का मार्ग भी 
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अलग ही होगा। तथापि अन्त में यदि उसकी खोज आत्मिक शान्ति के लिये है तो - 
“तो कहीं बाहर क्यों जाना है ? 
अपने भीतर झांकना ही पर्याप्त है | - “निजी अनुभूति" 
अदभुत्‌ मन में ही बन्धन और मोक्ष, जन्म और मृत्यु का रहस्य छिपा है - 
वही है सीढ़ी, अन्तस्‌ में उतर जाने की... । 
अपमान का दश प्राणघातक विष से भी अधिक घातक है, क्योंकि अपमान का भाव - 
“शरीर, मन और सोच सभी को, 
अस्त-व्यस्त कर देता है, 
कई जगह से लहूलुहान भी ।... 
अन्त में - किन्तु प्रतिक्षण मृत्यु का अनुभव होता है 
वह न जीने देता है, न मरने देता है ।'' 
अन्य कविताएँ जन्म-मृत्यु के शाश्वत मार्ग की वीथिका से होकर काव्य भाव के 
प्रासाद के प्रवेश द्वार तक आ सकी । “सच्चा प्यार, अबूझ पहेली , अलविदा” 
आदि और झलकते आँसू” कविता में स्वार्थ, खुशी, वात्सल्य, मोहजनित आँसू के 
अनेक रूपों में प्रेम के 'आंसू प्रेम की धरोहर होते हैं, इसलिये - 
प्रेम के आँसू छलकते नहीं हैं, 
झलकते हैं और पुन: आँखों में समा जाते हैं। 
गूँज और कर्मफल में मनुष्य को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, वह लाख 
कोशिश कर ले, रोता-धोता रहे, जिस तरह घाटी की गूँज में वही प्रतिध्वनित होता 
है, जो वह बोलता है। 
सुश्री राज्यश्री बिड़ला जी को नासिक विशेषतः निमन्त्रित किया गया था तब वे 
हमारे विशेष आग्रह पर घर भी आई थीं, तब उनके अभिनन्दनार्थ कुछ पंक्तियाँ समर्पित 
की थीं। जिन्हें पढ़कर अत्यन्त स्नेह भाव से उन्होंने मथुरा में प्रारम्भ हो रहे विद्यालय 
के बच्चों के लिये कुछ प्रार्थनाएँ लिखकर मैं दूँ, ऐसी इच्छा व्यक्त की थी। आभारी हूँ 
कि मैं इस विषय पर भी कुछ लिख पाई, वही रचनाएँ इस संग्रह में हैं... 
हे शारदे माँ !, हे पालनहार प्रभु !' प्रार्थना में - 
तेरे पूजन को मन-मन्दिर है बनाया 
देह में प्राण में बस तुम्हीं को बसाया 
भूल से भी न भूलें तुम्हें हम कभी 
विनति है बस यही करुणा सागर प्रभु | 
“ज्योतिर्मय कर दो'' - मन और बुद्धि में निर्मलता की भावना करते हुए - 
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मेरै मन के अंधतमस्‌ को 
प्रभु मेरे ! ज्योतिर्मय कर दो । 
“सूरज का समभाव" कविता मेरे नन्हे पौत्र प्रत्यूष की जिज्ञासा का उत्तर है। 
प्यारा मुखड़ा कुछ जिज्ञासु कुछ चिन्तित सा 
बोला - माँ एक पहेली बूझो तो 
सूरज दादा सबसे क्यों है न्यारा सा ?... 
इसी तरह, सुख में जो न हो मुदित 
दुख में जो न हो व्यथित 
ऐसा यह निस्पृह भाव सदा, 
राम-कृष्ण सा महान्‌ बनाता । 
पूजे जाते हैं, इन्हीं गुणों से सूर्य देवता | 
बस-बस-बस मां ! समझ गया अब... । 
निरन्तर बढ़ते चारित्रिक और नैतिक पतन के जिम्मेदार आज का सामाजिक 
वातावरण, पाश्चात्य सभ्यता की नकल में डूबी युवा होती हुई किशोर पीढ़ी के साथ 
माता-पिता और परिवार के वरिष्ठ जन भी हैं। गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करने का 
उपक्रम जहाँ होता है, वहाँ बच्चे सँस्कारवान बनते हैं और तभी चरित्रवान स्वस्थ समाज 
बनता है। जहाँ सम्मिलित परिवार हैं, बच्चों के लिये समय है, वहाँ बचपन सुसंस्कारि 
है, सुरक्षित है। - 
भाग्यशाली है वह बचपन, जिन्हें शुभचिन्तक जनक मिलते हैं, 
बच्चों के उज्ज्वल भविष्य हित, सदा सतर्क उद्यत रहते हैं। 
तन-मन और समय देकर, सुसंस्कारों की गरिमा देते हैं, 
स्वाभिमान देशाभिमान का, भाव जगाते जिनमें वरिष्ठ हैं | - “वह भोला बचपन i 
सुसंस्कारित होना कितना आवश्यक है, एक निष्कलंक शुभ्र कागज का gael 
भी जान गया है। संस्कारशून्य' कविता में - । 
“कलम जानती थी वह आएगा, 
आगे बढ़ हुलसित मन, 
उसे कृष्णमय बना दिया । 
नव रूप पाकर वह खिल गया, 
कृष्णमयी ने उसे संस्कारित कर, 
अर्थपूर्ण जो बना दिया था ।” | 
सन्त कबीरदास ने कहा - सार- सार को गही रे थोथा देय उड़ाय | इस विर्चाः 


CC-0.Panini Kanya M yala 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१५ 
ने सबल पुरुषार्थी ' की रचना की | काश ! विश्व में सभी परस्पर अच्छाइयों को, 
सार को ग्रहण करें - 
“आध्यात्मिक, भौतिक ज्ञान के सत्यो का, 
शोध किया पूर्व ने, तत्व निरूपित किया, 
पश्चिम ने उन तत्वो के तथ्यो को खोजा, 
विकसित किया तन्त्र विज्ञान, ज्ञान लोकहित, 
पूर्व-पश्चिम का समन्वय हो जनहित | 
आदान-प्रदान करे मानव, ज्ञान और संस्कारो का 
निश्चय ही तब धरा स्वर्ग होगी, न कुछ है संदेह |” 
(“एक प्रण-एक वादा” स्वयं से कर लिया जाय तो स्वयमेव ही रुकावटें छिन्न- 
भिन्न हो जाती हैं - 
“sa निश्चय से पथकण्टक के विजेता को, 
मनचाही मंजिल मिल जाती है । 
देख उसे यश बाहें फैलाकर, 
मुस्कुराता हुआ चला आता है | 


“होली है भई होली 2” में कहीं होली के रंगों का गुबार है, मस्ती है और यह 
आग्रह भी है कि - 
“बदल दें होलिका दहन को 
आन्तरिक दोष दमन में।' 
सदा से ही हर माँ ने अपने चाँद के लिये नभ के चांद को धरती पर उतारा है, कभी 
प्रणय निवेदन का माध्यम बना चाँद और कभी मुक्तामणि से जगमगाते हुए चाँद को 
मानव ने एक ऊबड़-खाबड़ ग्रह घोषित कर दिया, किन्तु - 
कहते रहें उन्हें जो कहना है 
हमारा चाँद तो आज भी मधुमय सपना है। - हमारा चाँद 
ऋषिकेश में हिमालय पर्वत की उच्चतम श्रेणियों के बीच, नियति”, एकान्त 


' रुदन’, “टेलीपेथी” के भाव बह निकले - 


“प्रारब्ध की रेखाओं में, लहरों में, 
मात्र भंवर ही है या लहर भी, 
नियति को क्या जान पाया कोई कभी ?”” - नियति” 
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एकान्त रात्रि में मेघों के गर्जन के साथ ओलों का बरसना और हिम से आवृत सृष्टि में - 
“काश ! ये अश्रु हिम बन जाते 
उन में समा जाते, 
भूत, वर्तमान और अतीत 
एकान्त हो जाता मुक्त” 
लेकिन, - ऐसा कुछ न हुआ... । - “एकान्त रुदन” 
सहसा विद्युत की चमक ने मानों आश्वस्त कर कहा कि - 
“हमारे टेलीपेथी के हत्‌ dea कभी टूटेंगे नहीं 
जन्म क्रन्दन से होता है, अन्त अथाह शान्ति ay” 
सुख-दुख के हिचकोले खाते जीवन में अनेक YA घुसपैठ करने लगते हैं... 
फिर सहसा सम पर चलते-चलते 
; क्यों टूटे सारे सुर और ताल ? 
क्यों छूटा हथेलियों से वर्तमान ? 
क्यों आज, बन गया अतीत ? - “सन्नाटा” 


नितान्त एकाकी क्षणों में व्यष्टिगत दुख, समष्टिगत गम्भीर वेदना का रूप ग्रहण 
कर लेता है तथा सूक्ष्म चेतना का आभास देने लगता है । “यादें””, “चाहा था”, 
“अलविदा”, प्रतीक्षारत'', “मायालोक आदि रचनाओं में एकाकी अवसाद और 
अन्तर मन के गोपनीय रहस्य पारदर्शी हो कर मात्र मेरे ही नहीं रह गए हैं। ऐसे ही किनी 
क्षणों में कहीं कुछ पढ़कर जो भाव जगे हैं, वे हैं - “हमें निशिदिन याद आए...” 
निःशब्द प्रेरणा पाकर...”, “होता नहीं अक्सर...” | कभी सुनी हुई कुछ shal 
आत्मसात हुईं और ' कृष्वन्तो विश्वमार्यम्‌?’ कविता में रच बस गईं | 
बाह्य जगतू की विषमता, निरन्तर गिरता नैतिक स्तर, सामाजिक दुर्दशा, संघर्षरत 
असहनीय कष्ट झेलते जन-जीवन के प्रति एक प्रतिक्रियात्मक संवेदना, घृंणित, कुत्सित, 
के प्रति आक्रोश के बाद भी कोई समाधान न मिलने पर, देशव्यापी जनता के रक्षक 
और कर्णधारो के प्रति तिरस्कार की भावना से मन क्षुब्ध हो जाता है। “दामिनी” मॅ”. 
तन और मन का ताप सहते हुए भी | 
वह जीना चाहती थी, क्योंकि 
कुंठा और सन्त्रास के साथ भी 
घोर प्रतिशोध लेना चाहती थी 
घृणा का विष उगलना चाहती थी 
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किन्तु, दुदैंव से यह हो न सका... 
दामिनी की पीड़ा अब और अधिक क्रूरता, नृशंसता के साथ बढ़ती जा रही है। 
देश के कर्ता-धर्ता क्या तभी जागेंगे जब उनके परिवारों में ऐसे जघन्य काण्ड होंगें ? 
मन वितृष्णा से भर जाता है जब एक भी दुराचारी को उसके अपराधों की सजा मिलने 
का कोई समाचार नहीं मिलता। 
ऐसे आतताइयों को केवल मृत्यु दण्ड नहीं 
कठोर यातनापूर्ण मृत्यु देनी चाहिये, 
इनकी एक बार नहीं 
सैंकड़ों बार मृत्यु होनी चाहिये। 
नवजात से प्रौढ़ा तक घिनौने कृत्य, चेहरे पर एसिड फेंकना, जिन्दा जलाना, हत्या 
जैसी अनेक घटनाएँ समाचार-पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर पढ़कर आत्मा चित्कार उठती है 
और जैसे को तैसा दण्ड देने का भाव उठता है। जिसने जो दुष्कृत्य किया है उसे उसी 
समय उससे दोगुनी वही यातना दी जाय जिससे वह उस कष्ट को समझ सके | इन दुष्टो 
को तुरन्त सजा नहीं मिलती इसीलिये पाखण्ड, भ्रष्टाचार, बलात्कार, भ्रूणहत्या, 
आतंकी हत्याएं ये सारे दुष्कृत्य दिन दूने रात चौगुने बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी दारुण पीड़ा 
को “सृजन करूँगी सृजनमयी का”, “दामिनी”, “भोला बचपन, कालाधन ', 
“कृण्वन्तो विश्वामार्यम्‌”” में व्यक्त किया है। कुछ कविताओं में जीवन का अर्थबोध 
और कवि मन के सत्यार्थ बोध को कल्पना की तूली से रंग कर काव्य रचना का क्षुद्र 
सा प्रयास किया है । 
मुम्बई में वर्षा के प्रकोप को देखकर - हे वरुणदेव' में - 
“मेघो के ताण्डव नर्तन की भीषणता 
लील न पाए सम्पूर्ण चराचर... | 
और ““ऐ बादल जरा थम के बरसना' में बच्चे का मासूमियत के साथ यह सोचना 
“जब उसने, किसी को सताया नहीं, 
किसी का दिल दुखाया नहीं, 
फिर उसका चूल्हा बुझा क्यों, रोटी क्यों पकी नहीं 
इकलौती फटी चादर सूखी क्यों बची नहीं... । 
इनके दोहरे दुख की करुणा के साथ ही अन्य रचनाओं में नर से नारायण'', 
| “इन्सान”, “सत्य”, “बन्धन”, “प्रारब्ध? आदि में विभिन्न भाव हैं, प्रकृति और 
। परम आत्मा के साहचर्य से जो सुखानुभूति आत्मा को मिलती है उस कवि मन की 
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पिपासा को “पूर्णकाम स्वयंभू द्वारा तृप्ति का आभास हुआ है। 
अन्त में स्वयं की पृष्ठभूमि के विषय में इतना ही कहना चाहुंगी कि मेरे जनक- 
जननी जो आजीवन प्राचीन वैदिक धर्म की रक्षा, आध्यात्मिक, सामाजिक ah: 
देशाभिमान का उत्तरदायित्व निभाने का कठोर व्रत तथा साहित्य और पत्रकारिता के 
साथ जन-जागृति की अलख जगाते रहे, उन्हीं से संस्कारित प्रेरणा मुझमें रही है। 
सम्भवतः यही कारण है कि मेरी इन रचनाओं में भी वैसी ही सम्मिश्र भावनाएँ sh 
मिली-जुली प्रतिक्रिया व्यक्त हुई हैं। 
यद्यपि आज के तुमुल कोलाहल में, व्यस्तताओं में, पाश्चात्य आधुनिकीकरण की 
दौड़ में ये रचनाएँ काव्य पिपासा को तृप्त कर पाएंगी कि नहीं, यह तो मैं नहीं जानती 
तथापि कुछ भाव-सुमन पाठकों की भाव भूमि में प्रत्यारोपित करने की धृष्टता मैने की 
है। प्रस्तुत संग्रह में किसी विशेष दृष्टि से चुनाव न करके उन्हीं रचनाओं को चुना है 
जिनसे रस परिवर्तन हो सकता था | यह नवरस युक्त रसायन संवेदनशील मानस को कह 
किसी पंक्ति में स्वानुभूति का सुख दे सका तो यह प्रथम प्रयास निष्फल न होगा | अनेक 
जुटियो-न्यूतताओं के लिये क्षमा प्रार्थना के साथ सहृदय पाठकों के सम्मुख 
अन्तर्भाव” प्रस्तुत हैं। 
परम आदरणीय प्रो. नन्दलाल पाठक जी (बाबूजी) की साहित्यिक व काव्यः 
रचना शैली से मैं प्रभावित थी अतः जब मैंने “अन्तर्भाव” काव्य संग्रह को पुस्तक 
का रूप देने का निश्चय किया तो सर्वप्रथम उन्हीं के द्वारा इसकी समीक्षा हो, य 
अभिलाषा उनके समक्ष व्यक्त की | अन्य अनेक व्यस्तताओं के साथ सांस्कृतिक संस्था 
“शब्दम्‌ ' तथा “कारा” के लिये बृहत्‌ साहित्यिक योगदान में व्यस्त रहने के उपरान्त 
भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और मेरी कुछ रचनाओं को पढ़कर कहा कि मैं इते 
पढूँगा और इन पर लिखूँगा भी | “अन्तर्भाव” कविता संग्रह पर व्यक्त उनके शब्दे 
शब्द ने अन्तर्मन को आशातीत सुखानुभूति दी, जिन विचारों की भावात्मकता से गै 
स्वयं भी अनभिज्ञ थी | उनके प्रेरणात्मक सुझाव ने सृजनता को गति प्रदान की है! 
अन्तर्भाव” को प्रकाशित करवाने का सदा स्नेह पूर्ण आग्रह परम स्नेहमयी प्राचार्या 
डॉ. विद्या चिटको (दीदी) का रहा था | उनके द्वारा इन रचनाओं पर की हुई 
पर मैं स्वयं मुग्ध हो गई हूँ | यहाँ उनका विशेष स्नेह- भाव ही तो झलक रहा है। 
आदरणीय भाई श्री डॉ.नरसिंह प्रसाद सिंह जी ने अत्यन्त आत्मीयता पूर्वक इस काव्य 
रचना संग्रह की समीक्षा करना स्वीकार किया । ज्येष्ठ भ्राता की तरह ही प्रोत्साहि 
करते हुए उन्होने स्नेह- रंजित अभिव्यक्ति की है। आप सबकी प्रेरणात्मक समीक्षा १ 
लिये मैं मनसा-वाचा अनुगृहित हूँ | मेरे ज्येष्ठ प्रिय पौत्र चि. सुकृत ने कम्प्यूटर में अने. 
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वाली कठिनाई में सदा तुरन्त ही सहायता की । मेरे प्रिय बच्चों ने तथा प्रिय जनों ने 
काव्य के प्रति अपनी-अपनी तरह से प्रेरणा व योगदान दिया | 

“अन्तर्भाव ' काव्य संग्रह को आकर्षक पुस्तक का रूप देने के लिये आ.श्री. 
तुषार अंधृटकर जी तथा प्रिय आदित्य अंधृटकर का आभार मानती हुँ । अल्प समय 
में अत्यन्त व्यस्तताओ के साथ भी आप सभी ने कविता-संकलन को मूर्त रूप दिया 
| अक्षर संयोजन श्री. मुकेश काले तथा मुख पृष्ठ के भावपूर्ण चित्रांकन के लिये रोहन 
नवले को हार्दिक धन्यवाद । 

वर्षों के अन्तराल की आत्मानुभूति का यह संकलन, सहृदय पाठक के मानस- 
लोक को नितान्त अपनी सी अनुभूति दे, इस भावना के साथ 


- डा. रोचना भारती 
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२२ 
9. आँसू 


वन प्रान्तर को पार करती 
वर्षा मद में स्वच्छंद agat 
एक नदी ने देखा नन्हा आँसू । 


मन ही मन गुनगुनाता, निपट अकेला 
चला आया था तट पर, यूँ ही । 


देख उसे नदी हँसी, व्यंग्य से बोली - 
“a भर की जान नहीं चला है धरती नापने 
कहीं खो जाएगा नावले |” 


आँसू मुस्काया मन्द-मन्द 
बोला बिना किसी छन्द्‌-नन्द्‌ - 


6) “अरी मदभरी बावली नदिया | 

तेरा अंतिम चरण है दरिया, 
में तो हूँ हर आँख का तारा, 
मुझे चाहता है जग सारा । 


जहाँ निधर चला नाता हुँ, 
हर आँख बल्लैया लेती हे मेरी । 
कभी खुशी ऑर कभी गम के 
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२. नर से नारायण 


राम कृष्ण न हैं मात्र देवता 
या इतिहास पुरुष हमारे । 


राम हैं wadi, मर्यादा ऑर शील के समन्वय, 

कृष्ण हैं कर्मयोगी चतुर श्रेष्ठ नायक के गुणन्वय। 

अधर्म का नाश कर सत्य-धर्म की दुन्दुभी बजाने वाले, 
ये हे आदर्श व्यक्तित्व की कसौटी जताने वाले | 


सीखें कैसे उत्कृष्ट जीवन जिया नाता हे ? 
लोकहित कैसे जीवन समर्पित किया जाता हे ? 
वे नहीं चाहते प्रतिमा बन ईश्वर सम पूजे जाएँ, 
वे नहीं चाहते घर-घर उनकी कथा बाँची जाए | 


वे प्रसक्ष होंगे जब, उनके विचारों को समझोगे, 
आत्मसात कर उन्हें - 
नर से नारायण बनने का यत्न करोगे। 
देखना है अब-बस, इतना - 
किसे है इस कसौटी पर खरा उतरना... 


ह 
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३. इन्सान 
मन्दिर का शंख बजा, l 
मस्जिद में अजान गूँजी, S 
ah hfe alg पड़े भक्त सभी हक 
ia अपनी-अपनी पूजा स्थली । — 
मन्दिर के गुम्बद ot देखा मस्जिद की मीनार को, 
दोनों मुस्कुराने लगे देख भागते भक्तों को | 
मीनार ने कहा- “भैया | मौन तोड़ो, 
इन Ral को समझाओ, कुछ तो नोलो- 


ईश्वर ईट-पत्थर की दीवारों में नही, 
ढाड़-मांस के तन में नसा होता है। 
बन्द कर आंखों को, मन में झांको, 
आत्मिक शान्ति की परम तृप्ति पाओ | 


गुम्बद्‌ बोला - श्‌-श्‌-श्‌- चुप रहो, कुछ न कहो- 
सुन लिया गर किसी ने तोड़ डालेंगे हमको ये। 

इन्सान बड़ा निद्दी ऑर झक्की होता है | 

सच्चाई को नहीं समझना चाहता है। 

अच्छा हो यहीं स्थित रहकर, चुपचाप 

करें प्रार्थना परम-पिता से - 
रहें सभी जग ग्रेम और सन्मति से; 
रहे भरा मग, अमन-चैन खुशियों से | 


ey av 
> 
s, 
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४. दुनिया के मेले में 
इस ढुनिया के मेले में 


FN 


२५ 


जिन्दगी को मिले हें दिन चार ay 


त्योहार करते हे इनमें आकर 


नव-जीवन का संचार | 


ज्ञान दिया वेदों ने - इस जगत्‌ में, 
एक मात्र धर्म है - मनुष्यता, प्रेम, सौहाद्र | 
एक ही जाति है - मानव?! . जन्म से न कोई 
हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई या पारसी पैदा होता है, 
न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पैदा होता है, 
न ऊच-नीच, छोटा-नड़ा, काला-गोय ही | 
रवि-शशि ओर प्रकृति सम, सबको एक सी 
खुशिया बांटने आते हैं त्यौहार | 


किन्तु ये कैसा दुर्भाग्य - 7 
समरोन्मुख जग की पाशविकता ने, 
स्वस्वार्थ हेतु कुछ नर-पिशाचों ने, 
किया ताण्डव-नर्तन, 
सहनशीला माँ धरती पर, 
अबाल-वृद्ध, नर-नारी और अबोध जनों पर | 


इसीलिये तो, जगत्‌ पिता - 
प्रलय ओर भूकम्पों सा क्रोध दिखाते | 
हे देवाधि देव | क्षमा दान दें - 
दें सनको सन्मति और प्रेम शक्ति | 


तन निरस्त होगा आतंकवाद का हाहाकार, 
तन मैत्री-भाव का ध्वज हर त्यौहरों पर, 
अमन-चैन और खुशियों का, 
सुख देता लहराएग्प। 
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काश | यह सार-तत्व 
सबके अतस्‌ में बस जाए, 
तो, हर त्योहार आकाश सा सुख ओर 
सागर सी गहन शीतलता दे जाए | 


इन पर्चो की गहमा-गहमी से, 
आलोड़ित कर नीरस जीवन को, 
नवोत्साह, नव-उमंग, नव-आशा 
हर मन में झंकृत हो जाए। 


हे मानव । 
आकाश ऑर धरती के बीच 
ये जीवन पल दो पल का खेला हे, 
तू कभी होली के रंगों में नहा ले, 
कभी विजयादशमी के दिन 
बुराई पर अच्छाई की जीत का, 
मिलकर जश्न मना ले। 


कभी Gor का चाँद देखकर, 
मीठी सिचंइयाँ खा ले ओर खिला दे, 
कभी दीप-मालाओं से, 
आलोकित कर दे जग सारा | 


राम-कृष्ण ओर ऋषि-मुनियों के 
संतों ओर पेगम्बरों के, 
सत्‌-चरित्रों की थाती को आत्मसात कर. 
शिव- संकल्प से, सृष्टि का जन-जन 
हर दिन को त्यौहार नना ले 
इस भूतल को ही स्वर्ग नना ले | 
काश / कभी ऐसा हो जाए, 
काश | कभी ऐसा हो जाए... 


Eo o] 
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५. हमारा dg 


चाँदनी यत के प्रथम प्रहर A 
अर्धनिमिलित नयनों से 
मेंने जी भर देखा स्वच्छ नीलाम्बर में 
सम्पूर्ण चन्द्र का शुश्र हास | 


आभा हुई उर में अवतरित 

मानों हो भूलोक का वासी 
मुक्तामणि सा जगमग करता 
चाँदनी का अमृत बरसाता | 


कितनी कपोल-कल्पित कन्पनाएँ 
नन्हें मन को करती पुलकित | 
दादी-नानी आँचल में भर प्यारे नर्न्हो को 
wadi, चाँद दिखा मुखचन्द्र चूमकर, 


चन्दा मामा प्यारे-प्यारे, आओ खेलों साथ हमारे - 
या फिर wadi - 
चन्द्रलोक की परियों आओ - 
मेरे लाल को शीतल चांदनी में झुलाओ | 
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ateren हो या हो यशोदा 
अपने चाँद के लिये हर माँ ने, 
नभ के चाँद को उतारा धरती पर - 
आर कही - 


प्रणय निवेदन का माध्यम बना चाँद 
प्रणय-युगल का हृदय रिझाता, 
प्रिय, चाँद सा सुन्दर कहता प्रिया को 
या फिर - 
मधुर चाँदनी में, sitet में बॉह लिये, 
प्रेमपगे, मदमाते, गुनगुनाते हुए, 
चलो दिलदार चलो, 
चाँद के पार चलो... 


इन कोमल मधुर-मदिर कल्पनाओं पर, 
हुआ कुठाराघात तन - 
जब मानव ने कर दिया घोषित - 
ऊनड़-खाबनड़ ग्रह एक, रजत चन्द्र को 


कहते रहें उन्हें जो कहना है - 
हमार aig at आज भी मधुमय सपना हे | - 
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& वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 


किसी दुखी हृदय को 
प्यार देकर नई दिशाएँ दे दो 
सनल पंख देकर निरभ्र आकाश में 
दूर-दूर तक उड़ने का उल्लास भर Gt | 


किसी येते निलखते बालक को हँँसाना 
किसी पूजा zaga से कम नहीं 
यदि कर सको तो करो इसे, स्वांतःसुखाय 
न करो इसे मान प्रतिष्ठा के लिये 
न किसी के आभार का भार उठाने के लिये 
ओर न फूलों का हार पाने के लिये 


जन हमारे लिये “वसुधैव कुटुम्बकम्‌ '' नन गया 
जब हर किसी का EGA ही घर बन गया 
तन उस घर में तेया-मेरा द्वार किसलिये 7 
तन उस मन में राग-द्वेष किसलिये ? 
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७. वह भोला बचपन 


बचपन के साथ याद आती है कविता बचपन की, 
“में बचपन को बुला रही थी, बोल उठी निटिया मेरी 
नन्दून-चन सी महक उठी यह छोटी सी कुटिया ASM)” 


चिर अभिलबित कामना बनकर, 
छिपा होता हे अंतर-मन में बचपन | 
फूलों सा कोमल, देवत्व से भरा बचपन, 
निश्छल मोहकता बिखराता नटखट बचपन, 
कितना प्यारा ओर ढुलारा सबसे न्याय था वो बचपन | 


आज ढूँढ रही हूँ, वो कहाँ खो गया ? 
वह भोला मासूम सा सुकुमार बचपन 


बाल सुलभ क्रीडा से हँसता ओर हँसाता बचपन /* 
पल-पल में येता-रूठता और.ठुजकता बचपन । || 


उफ | उस स्वर्गिक हँसी को ला पटका हे, 
पाताल की गहराई में आज आधुनिकता ने | 
कर दिया विनाश बचपन की भोली मुर्कानो का, 
रूठते, मुहार कराते, झट खिलखिलाते बचपन का | 


संगीत को लगाते, वीभत्स चित्कारों ने, 
अर्थहीन, ज्देश्यहीन, दिग्भ्रमित करते चलचित्रों ने, 
मांस-गंध पर लुब्ध-मुग्ध यौवन से पहले ही बचपन 1 
देख रहा हे - 

समाचार-पत्रो A, चलचित्रों में, टी.वी. और कम्य्यूटर्ये में, 

निर्लज्ज, देह-प्रदर्शन, हिंसा, मार-काट 

दिशा-दिशा में ध्वनित हो रही 
गोलियों की धॉय-धॉय... 
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ओर कहीं - 
दरिद्र बचपन पर धनिकों का अत्याचार 
घर-बाहर और फटाकों के कारखानों में भी, 
बारूद का जहर निगलती नन्ही छाती, 
मासूम बच्चों का शोषण कर दे दी है, 
हताशा और करुणा भरी शून्यता। 


इसीलिये तो - 
सदृशिक्षा के अभाव में 
विनयशील मीठे बोलो के विपरीत 
असत्य, अशिष्ट वाणी उठती हे | 
नशीले द्रव्यो और अश्लीलता के दानव ने 
युवा होते किशोर बच्चों का शोषण कर, 
सुसंस्कार्ये को भ्रुला दिया है । 


निर्लन्जता, अजुशासनहीनता, ज्दडता, 
दिग्विजय के लिये 
अश्व पर चढ़, 
देशाटन को घूम रही है। 
दिगृदिगंत धूमिल हो रहा उसके धूलिकणों से, 
दूर कहीं अंतरिक्ष में किसी दिशा से - 
जहि माम्‌ त्राहि मामू की ध्वनि उठती है | 


सन चुप हे - 
सरकार, साहित्यकार, चित्रकार, चिन्तक, 
समाज के ठेकेदार, सब देख सुन रहे हैं, 
स्तब्ध मूक दर्शक बनकर, जागो- 
मत होने दो देश के कर्णधारो पर, 
अमानवीय अत्याचार । 
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भाग्यशाली होता हे वह बचपन 
जिन्हें शुभचिन्तक जनक मिलते & । 
शीश पर जिनके वरिष्ठ जन 
वरद-हस्त रखते हैं | 
बच्चों के उन्न्वल भविष्य हित, 
सदा सतर्क उद्यत रहते हैं | 
तन-मन-धन ओर समय देकर, 
सुसंस्कारों की गरिमा देते हैं। 
स्वाभिमान, देशाभिमान का 
भाव जगाते जिनमें गुरुजन | 


प्रार्थना के शब्दों सा पवित्र होता है भोला बचपन, 
बनी रहने दो उसमें बाल-सुलभ चंचलता, निश्छलता 
कोमल मन-मस्तिष्क में भर दो भले-बुरे का ज्ञान, 
शिव संकल्पो के साथ भावना उन्ज्चल भविष्य की | 
सहमे हुए बचपन को कर दो आश्वस्त 
देकर ढेर सा प्यार दुलार। 
तभी तो - 
नन्ही बन्द कलियों सा बचपन 
सभी प्रटूषणों से मुक्त; 
स्वच्छ निर्भय वातावरण में, 
खूब खिलेगा और इठलाएगा, 
बन कर फूल सारे जग को 
कर देगा, सुरभित ओर अचम्भित, 
देखेगा विश्व उन्हें जगर-मगर आलोकित | 


याद करेगा बचपन को वह जन-जन 


शुगशुगाएगा मन ही मन, 
कितना प्यार औरढुलारा, 
सबसे न्यारा था वो बचपन । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३ 


८. सूरज का सम-भाव 


सागर की लहरों से अठखेलियाँ करता बालक 
कभी छपाकू से कूद पानी में 
माँ की साड़ी गीली कर देता बालक, 
ओर कभी नन्हें कदमों से, शक्ति भर रेत उड़ा देता | 
हठात्‌ टकटकी लगा क्षितिज पर 
रक्तिम सूरज को लगा देखने - 


माँ ने पूछा - 
बेटा | यूँ सहसा क्या लगा सोचने ? 
प्यारा मुखड़ा कुछ जिज्ञासु कुछ चिन्तित सा 
बोला, माँ । एक पहेली बूझो तो - 
सूरज दादा सबसे FY है न्याय सा ? 
सुबह सबेरे जब आए थे, तब थे लाल-लाल, 
अब जल में समा रहे हैं तब भी हैं लाल-लाल। 
तू भी क्‍यों रोज सुबह जल अर्पित कर पूजन करती हे 7 
सारा जग ऋषि-मुनि प्रात: उठ 
क्यों उसका स्तवन करते है ? 
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माँ नोली - 
सुन मेरे राजदुलारे, ओ मेरी आँखों के तारे | 
अंधकार का नाश कर सूरज, 
प्रकाशित करता भूमण्डल को सारे, 
धरती की तृषा मिटाने, 
सागर से जल लेकर, बादल बन, 
फिर जल है बस्साता 
भेद्‌-भाव तज हम सनकी है प्यास डुझाता 
सबके प्रति समभाव दिखाता | 


रहस्य की एक बात नताऊँ नेटा | - 
ध्यान से सुनना, मन ही मन गुनना। 
उद्य काल और अस्तकाल में 
सदा समान लालिमा बिखेरता है दिनकर, 
उसे न उद्य होने की खुशी 
न अस्त होने का है गम | 
इसी तरह, सुख में जो न हो मुदित; 
Gea में जो न हो व्यथित 
ऐसा यह निस्पृह भाव सदा, 
राम-कृष्ण सा महान बनाता: 
पूजे जाते हैं इन्हीं गुणों से सूर्य daar] 


नस-नस--माँ | समझ गया अन. 


इन्हीं गुणों को कर धारण में भी 
बळूगा सूरज दादा सा एक दिन... 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५ 


९. होली हे भई होली है 


जैसे ब्राह्मणों के लिये श्रावणी-पर्व, 
जैसे क्षत्रियों के लिये विजयादशमी, 
जैसे वणिको के लिये दीपावली, 
विशेष महत्व की होती है, 
वैसे ही - 
मस्ती के रंगों A रंगने के लिये 
होली सभी की होती है। 


होली सो होली - अब कोई ढुराव guara नहीं, 
होली है भई होली है, बुरा न मानो होली है। 


जैसे प्रह्माद को बिग गोद में 
जली होलिका, 
वैसे ही प्यार को बसा हृदय में, 
भुलाएँ HI PICHA | 
बदल दें होलिका-दहन को, 
आन्तरिक दोष-दमन में, 
Md खूब छककर, 
प्रेम-भाव का रस मिलकर 
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न तेरा न मेरा, न छोटा न बड़ा, 

न हिन्दू, न मुस्लिम, न ईसाई, न पारसी, 
रंग जाएँ सभी, खुशियों के अबीर गुलालों में | 
फागुन के महकते मोसम में, 
लाल-चटक पलाश के फूलों में | 


झूमें नाचे गाएँ. रंगों की रंगीली मस्ती में 
होली है भई होली हे. बुरा न मानो होली है । 
कहीं बच्चों की थींगा- मस्ती में 
कहीं युवाओं की शरारती छेड़-छाड़ में, 
कहीं गुलाल का तिलक लगा नड़ों के माथे पर, 
क्षण-क्षण में नवरंग छिटकाने वाला. 
भिझा-भिल्ञ प्रथा से खेला जाने वाला 
सुखमय हास्य निखेरने वाला, 
रंगों का त्यौहार निराला हे - 


होली है भई होली हे, 
बुरा न मानो होली हे - 
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9०. हें वरुण देव | 


आया सावन, बरसे बादल, लाए संग, 

मृण्मय शीतल, मन्द समीर सुगन्धित 
ताप aa जीवन के, प्राण लगे महकने, 
रिमझिम pert में, बच्चे लगे चहकने | 


जीवन दाता | कन से - 
निहार रही थीं जग की sika | 
तुम बरसे और खूब बरसे 
धरती का कण-कण सस्साया, 
रक्त स्वेद करने वाले 
धरती-पुत्रों का मन हरषाया | 


यदि आज न बरसते, 
जल जातीं आशाएँ, 
जो देख रहे थे तुम्हें - 
टकटकी लगाए, 
साँसें गिन गिन | 
व्यर्थ हो जाते नीज, 
श्रम सीकर के साथ 
भूमि में पड़े हुए 1 
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देख झूमते काले बादल 

लगे नाचने मोर -पपीहा 
प्रकृति बनी शस्य श्यामला 
आज हुआ तन-मन शीतल | 


कृपा बस इतनी करना, हे वरुण देव | 
सूनामी सा Vig रूप न दिखाना, 
मेघों के ताण्डव नर्तन की भीषणता 
लील न पाए सम्पूर्ण चराचर | 


बरसाना जीवन दायी रस सुखद शीतल 
झूम उठे सारा जड़-चेतन पा नवजीवन । 
बस इतनी कृपा करना हे वरुण देव । 
बस इतनी --- 
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99. क्षण भंगुर जीवन 


क्षण भंगुर इस जीवन में 
हर पल के सार्थक चिन्तन में 
आत्म दर्शन कर कुछ सोचो at 
ल कुछ खोकर कुछ पाओतो। 
AA अनुभवों के ज्ञान की गठरी 
Y खोल जरा कुछ खोजो तो। ; 


पशु-पक्षी सीखकर आते धरती पर 
wg मनुष्य सीखता आकर धरती पर 
sh कड़वे-मीठे, भले-ढुरे बोलो से 
फूल ओर काँटों के स्पन्दन से 
सीख सुपथ की ओर चलो 
त्यागो प्रमाद, 
स्वलक्ष्य की ओर बढो | 


समय कभी नहीं है रुकता 
पीछे मुड़ वह नहीं देखता ak 
आज का क्षण फिर खोएं क्‍यों ? 2E 
बेवजह समय गंवाएँ adi? 
नव-उमंग, नव-गति, नव-स्वर से 
नवजीवन का आव्हान करें। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
¥0 


92. दिव्य - शक्ति 


ale चाहते at तेजस्चिता 
भुख पर रहे सदा विद्यमान 
मन और विचारों की सुन्दरता 
देगी स्वयं ही श्रेष्ठ पहचान | 


उच्च विचार हों, सरल जीवन हो 
GS संकल्प और मधुर वाणी 
मन, वचन और कर्म समान हों 
नहीं असम्भव कुछ प्राणी । 


सतत परिश्रम दृष्टि लक्ष्य पर 
न करो सफलता पर संदेह 
सच्चे मन से की गई प्रार्थना 
बन जाती है उच्चाकाक्षा 


उसे निश्चय ही पूरित करती हे, 
दिव्य-शक्ति जो मन में नसती हे | 


YA > 
ड) Sp 


AS OL Hi ८ 4८ 
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9३. संचय 


जब व्यक्ति केन्द्रित हो जाता हे 
एक ही बिन्दु पर, 
समस्या बन जाता हे, 
विस्तार से यश बढ़ता हे । 


जब धन एकत्रित हो जाता हे, 
समस्या बन जाता हे, 
बाँट दिया जाए, 
परमार्थ नन जाता हे | 


जब जल पड़ा रह जाता है, 
दूषित हो जाता हे, 
बहता हुआ जल, 
जीवन देता हे I 


जब प्रेम सीमित हो जाता हे, 
समस्या बन जाता हे, 
असीम हो जाए. 


वरदान बन जाता हे | 
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9४. सच्चा आँसू 


अपने ही दुख पर बहता आँसू 
नहीं है वह सच्चा आँसू 
वह तो बस खाय पानी हे, 
जो नयन कोसें से बहता है। 


पर दुखों पर टपका आँसू 
बन जाता है सच्चा मोती, 
जो जन-जन की पीड़ा से उमड़ा हो 
करूणा की बदली नन 
आँखों में घुमड़ा हो 
वह अमृत नन, हृदयों में बहता हे | 


मानवता के उपवन में 
धरा के प्रांगण में 
करुणा का बीज बन 
कुसुम सा खिलता है महकता है... 
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१५. सबल पुरूषार्थी 


हम लड़ते हैं विरोधी शक्तियों से 
व्यर्थ ही नष्ट करते हें स्च-ऊर्ना को 
पहले अपने अंत:करण को जांचें परखें 
ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, स्वार्थ, मद-मत्सर को, 
निकाल फेके - 
ज्यों सर्प उतार फेकता है 
स्चकेंचुली को स्वेच्छा से | 


aa आत्मविश्वास से निर्भय बनकर 
दुर्बलताओं को अपनी जीतकर 
As बाह्य अवांछित शत्रुओं से। 
स्वयं aol सबल पुरुषार्थी 
क्योंकि - 
“नहीं छीन सकता सिहीं की गोद से शिशु कोई 
छिनती है संतान निर्बल मेष माता की ?? 


प्रत्येक अणु-परमाणु में फूंका है मन्त्र 
महानता का, सुकृतो का, विश्रुत ऋषियों ने 
याद्‌ करें अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक थाती को 
हो जाएँ सचेत... 
पश्चिम की हवाएँ आकर 
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तेनी से उड़ा ले जा रही हैं 
अर्वाचीन-प्राचीन धरोहर को | 


आध्यात्मिक, भोतिक ज्ञान के सत्यों का 
शोध किया पूर्व ने, तत्व निरूपित किया 
पश्चिम ने उन तत्वों के तश्यों को खोजा, 
विकसित किया तन्त्र-विज्ञान, शिल्प लोकहित 
पूर्व-पश्चिम का हो समन्वय जनहित, 

आदान-प्रदान करे मानव, 

ज्ञान ओर संस्कारों का 

निश्‍चय ही तब धरा स्वर्ग होगी, 
नहीं कुछ है संदेह। 


उठो | स्व-विवेक को कर जागृत 
करो सम्मान मानवता की चेतना का 
भारत के नभ का रवि हो, 
ब्रह्माण्ड्‌ का एकमेव प्रत्यूष | 
स्वस्तिमय प्रकाश हो कण-कण में 
नीलोत्पल अरविन्द Raci जन-मानस में 
आनन्द्मय भद भावों का प्रसार हो जग में | 
न लड़ें परस्पर, 
न करें व्यर्थ स्च-ऊर्जा को... । 


k ya । 
84 
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9g. ऐ बादल जरा थम के बरसना 


तप रहा था रवि की तपन से भूखण्ड, 
अहा | स्वच्छ गगन में छाए श्यामल मेघखण्ड 
यह लो, फिर आ गया कालिदास का मेघदूत, 
रिमझिम के तरागे सुनाने लगा हे अवधूत | 


कहीं सोंधी मिट्टी में बीज फलने लगे, 
कहीं भीनी खुशबूवाले फूल खिलने लगे, 
ता थैया-ता थैया मगन हो नाच रहा मयूरा, 
पी कहाँ पी कहाँ की रट लगा रहा पपीहरा | 


शोणित को अपने जल-थल में मिला रहा, 
हरियाली देख-देख भूमिपुत्र मुस्कुरा रहा, 


दिवा-स्वप्न सुनहरी फसलों का देख रहा, 
न रहेगा अब प्रियजनों को शिकवा-गिला | 
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छत से टपकती gal को देखकर मासूम, 
मन ही मन सोच रहा होकर मायूस, 
कभी किसी को सताया नहीं, 
किसी का दिल garn नहीं 
फिर उसका चूल्हा बुझा क्‍यों 7 
रोटी क्यों पकी नहीं 7 
sadid फटी चादर सूखी क्यों नची नहीं 7 


हे सुखद शीतल मलयन फुहार | 
स्वागत है तुम्हारा, तुम RA बारम्बार 
बस्सो वहाँ जहाँ तुम्हारा स्वागत हो, 
बस्सो वहाँ जहाँ तुम्हारी चाहत हो । 


इतना न बरसो कि साथ तुम्हारे, 
आँसुओं की झडी लगा दें दुखियारे, 
ऐसे जल के दोहरे नहाव में 
जीवन न बहाना, 
जरा थम के नस्सना, 
ऐ बादल | जरा थम के ASAT. 
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9७. प्रेम ऑर वासना 


कौन कहता है मात्र प्रेम अमर होता है 7 
वह तब तक होता हे जब तक निश्छल होता हे l 


स्वार्थी प्रेम जब मरता है, मर ही जाता है 
कोई शक्ति उस भावना को मन से जोड़ नहीं पाती है। 
जुड़ती भी है at गॉठ तो लग ही जाती है | 
जो सदा टूटने का अहसास दिलाती रहती है | 


अमर तो वासनाएँ, इच्छाएँ होती हैं मनुष्य की 
जो चाहे जितनी नार qa या खण्डित होकर मरती हैं 
रक्तनीज सी पुन: पुन: जीवित हो उठती हैं। 
प्रेम का जीवन है एक, वासनाओं के अनेक | 


हाँ, प्रेम असीम है, अथाह है, अमर भी है 
वह तभी हे - 
जन वह नि:स्वार्थ है, पवित्र है, हितचिन्तक है 
वही प्रेम अपने हर रूप में अमर है 1 
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9८. सुजन करूंगी सुजनमयी का 


अक्सर एक व्यथा खामोशी के साथ 
अन्तहीन यात्रा बन जाती हे, 
शून्य से टकराकर 
अनन्त मोन में समा जाती हे | 


अस्मिता ऑर अस्तित्व के लिये ' 
निरन्तर संघर्ष करती है नारी, 
यूँ तो देवी के रूप में 
पूजी भी जाती है नारी) 


मागा कि पुत्रों से वंश चलता है 
किन्तु, बिना पुत्री के वंश चलेगा कैसे 7 
पुत्र या पुत्री का कारण पुरुष हे, 
यह मूढ़मति पुरुष क्यों समझता नहीं है ? 


क्यों दहेज और बलात्कार के भय से, 
vad को बेचारी, निरीह, कलंकित समझे कुमारी ? 
क्यो दोहरा कष्ट सहे तन ओर मन का, 
क्यों निर्दोष पर लगे दीका कलंक का ? 


जो करते हैं वासना का शिकार नवजात से प्रोढ़ा तक, 
करते हैं जघन्य हत्या फिर विकृत, बीमार, नर पशु बन। 
कर सेंद्र रूप धारण, स्वये करे उसे दण्डित, 
बलात्कारी दोषी को बना नपुंसक करे कलंकित 


नारी ही नारी की न बने दुश्मन, 
पुत्र मोह को त्याग उसे स्च-वंश चलाना होगा । 
स्वर्ण-रजत न सही, 
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सुसंस्कारों से सजा कर दुलारी को 
अङ्लापूर्णा, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा बनाना होगा | 


जब विधाता ने दिया विधातु बनने का गौरव, 
पुत्रों के समकक्ष खड़ी हो नवयुग A, पाए सब वैभव, 

धरा सी सहनशीला, ममता, स्नेह, औदार्य ने, 

दो कदम आगे बढा दिया, नारी को पुरुष से। 


अब न होगी कन्या श्रूणा-हत्या कहीं, 
सुन लें नर-नारी सभी। 

हर कली खिलेगी, देहरी के दीपक सी 
दोनों कुल चमकाएगी | 


श्वास थाम कोख में माँ की, 
अंखियाँ मूँदकर चुपचाप 
सुन रही थी कोंपल, 
जनक-जननी का वार्तालाप | 


नन्हे हाथ-पैर हिला खुशी से 
मचल उठी वह अनायास 
मुदु पीडा देकर वह माँ को, 
दिया खुशी का आभास | 
माँ बोली - 
“कुछ दिन और ठहर मेरी cist रानी | 
तस्स रही हूँ मैं भी, कन तू खेलेगी बाहों में मेरी |” 


विधाता ने सुजन किया धरती, अंबर, जड़-चेतन का, 
विधातु बनी अन में तो सूजन करूँगी सुजनमयी का, 
मुझ सी मुझ में रची-बसी, मेरे सुख-दुख की हमजोली का 
धन्य होगा मातृत्व मेय, पाकर तुझ सी कोमल कलिका... 
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9९. शैशव की मुस्कान 


फूलों की कोमल पँखुड़ियाँ 
निखरी जिसके अभिनन्दन में 
मकरन्द मिलाती हो अपना 
स्वागत के कुँकुम चन्दन में 
लाली नन मूदुल कपोलों में 
आंखों में अंजन सी लगती 
मीठी-प्यारी किलक देकर 
दादा-दादी की जिजीविषा जगाती 
गाना-नानी के अन्त:स्थल में 
AHAA मोह छलकाती सी 
चन्दा की किरणों सी Sach 
ममता प्रतिमा गुनगुना उठी 
यह प्रभात की स्वर्णिम किरण 
स्नेह बन जिस हृदय ढली | 


ङ 
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२०. अनमोल - Rear 


ईश्वर सम मात-पिता भी | 

हैं जीवन-चक्र चलाने वाले 
जिनके आशीषों के रिमझिम की 

सुबह न कोई शाम नहीं है। 


क्या तुमको याद नहीं आती 
माँ की लारी में सप्त सुरों का मधुर गुँजन 7 
site पिता का जीवन-पथ के 
aici को पुष्प नना देना 7 
अपनी इच्छाओं का दमन कर 
SARI तुम्हें तन-मन-धन देकर 
ऐसे जनक-जननी को कैसे तुम 
वृद्धाश्रम छोड़ आए 7 
फैशन परस्त दिखने को 
कुत्ते घर में ले आए्‌। 


आहट-आहट, दस्त्तक-दस्तक 
कोई कहीं नहीं होता है 
सूना--सूना सिर्फ सिलसिला 
कोई पैगाम नहीं होता है। 
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काँपते हाथों में कोरा खत लेकर 
आशा और निराशाओं की 
तन्हाई में खामोशी से 
पल-पल सिसता जीवन-रस है | 


कभी-कभी आकर मिलना 
नस इतनी सी चाहत होती हे 
सबसे गहरा होता है ये Rear 
जिसकी कोई थाह नही है। 
फिर भी ऐसा है ये Rear 
जो बिल्कुल गुमनाम नही है | 


भूले से भूलते नहीं जो 
ऐसे श्रवण सुत भी होते हैं। 
मात-पिता ओर संतति का 
अनमोल रिश्ता ही स्वर्ग होता हे | 
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२9. पैर आर रास्ते 


दुनिया के रास्ते गलत दिशा में नाते हैं 
या हमारे पैर ही गलत मुड जाते हैं 7 
समझ नहीं पाते हैं, कुछ भी । 


हाँ, इतना तो जाना है 
नासमझ रास्ता खोजते रह जाते हैं, 
समझदार जिस दिशा में बढ़ते हैं, 
नयी राह बनाते चलते | 


उनके पैरों के साथ ही 


रास्ते ASA जाते हे, 
जो लक्ष्य तक पहुँचाते हे । 


pe 
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२२. प्रेममयी सृष्टि 


प्रतिमा को ईश्वर माना जा सकता हे, 
ईश्वर प्रतिमा हो नहीं सकता । 
वह एक ही स्थान का नहीं हो सकता | 
वह तो अगम-अगोचर सर्वत्र है। 


प्रेममयी सृष्टि में उसकी, 
प्रेम जीवन हो सकता है, 
जीवन भी हो सकता है प्रेम | 
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२३. aleei 


गल्तियों से घबराकर, 
कुछ न करने से अच्छा है, 
गल्तियाँ करना और उनसे सीखना | 
गल्तियाँ करते-करते ही, 
एक दिन सब ठीक हो जाता है। 
गल्तियाँ ही यशोमन्दिर के द्वार तक 
पहुँचने का प्रयास है। 
गल्तियाँ ही मनुष्य को समझदार बनाती हे । 
हाँ - शर्त यह हे कि - 
समझकर उसे न दोहराया जाए। 
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२४. मानव - जीवन 


चिड़िया को देखकर उड़ना सीखा 
मछली को देखकर तैरना सीखा 
मनुष्य बन धरती पर चलना भी सीखा 
लेकिन, 
जीवन जीने का सलीका वह भूल गया | 
विश्व का आध्यात्म गुरु भारतवर्ष 
जहाँ यम-कृष्ण ओर मनीकियों ने 
विश्व को जीवन-दर्शन सिखाया 
वहाँ इस मनु-सन्तान का 
चारित्रिक पतन होता जा रहा है 
नैतिकता स्सातल की ओर जा रही है। 
आज फिर से जरूरत है . 
एक नहीं अनेक लोकनायको की 
जो मानवता की राह दिखा दें 
मनुष्य को मनुष्य नना & | 
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२५. अद्भुत मन 


re 


मनुष्य का मन बड़ा अद्भुत है 


५७ 


इसी में पाप और पुण्य की अनुभूति है 


इसी में बन्धन ओर मुक्ति 

जन्म और मृत्यु का रहस्य छिपा है | 
इसी में अन्धकार ओर प्रकाश 
स्वर्ग ओर नर्क समाए हैं। 

यही हे द्वार बाह्य जगत्‌ का 

यही है सोपान 

अन्तस्‌ में उतर जाने का। 

इसी में बुराइयाँ मुँह छिपाती हैं 
इसी में अच्छाइयाँ जगमगाती हे! 
ऐसे प्रबल और अदभुत मन में 
सत्य शिव सुन्दर बस जाए। 
तो, इहलोक सफल हो जाए, 
परलोक की राह मिल जाए। 
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2g. गूँज 


यह संसार एक घाटी की गूँज हे । 
इस घाटी में - 

हमारे ही कहे शब्द 

प्रतिध्वनित होते हे 

जैसा बोलोगे, वैसा ही सुनोगे, 
मधुर बोलोगे तो मधुर सुनोगे 
कटु बोलोगे तो कड़वा ही सुनोगे | 
न्यायकारी का यही न्याय है 

जो अगले पिछले जन्म में नहीं 
इस जन्म में ही प्रतिध्वनित होता हे | 
अवश्य मिलता है प्रतिफल 

बचा नहीं हे कोई अन तक। 
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२७. जागते सपने 


सपने क्या होते हैं ? 
सपने केसे होते हैं ? 
सपने क्यों आते हैं ? 
सपने क्या दे जाते हैं ? 
जो जागते में देख नहीं पाते 
सपने सोते में दिखाते हैं। 
और फिर, 
दिन-यत खुली आंखों में 
धरना देकर बस जाते हैं 
कभी सोने नहीं देते 
बन्द आंखों में 

जागते रहते हे । 


aè ‘ = 
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२८. अपने-प्रराए 


कोन अपने ओर कोन पराए हैं, 
इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है । 
सबका अपना व्यक्तिगत भाव है, 
रक्त-सम्बन्ध होना अपनों की शर्त नही है 1 


जो सुख-दुख के साथी होते हैं, 
दुख को पास आने ही नहीं देते । 
दुख के द्वार, srid, बन्द कर देते हैं, 
आ जएँ तो राह में ही येक देते हे । 
वो पराए कभी भुलाए नहीं जाते, 
at अपनों से भी अधिक अपने होते हैं। 


कभी अपने पराए से होते हैं, 
सुख-दुख में भी दीखते नहीं । 
वो अपने पराए से होते हैं 
वो पराए भी भुलाए नहीं नाते, 
वो यदा-कदा ही मिलते हैं। 


कुछ अपने इतने अपने होते & 
जो यदा-कदा ही मिलते हैं 


CARI सुख-दुख हमसे पहले, 
जो दिलोदिमाग में घर कर लेते हैं, 
सदा साथ निभाते हैं। 
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२९. झलकते आँसू 


आँसू अनेक रूपों में बहते हैं, 
स्वार्थ के आँसू जल्दी ही सूख जाते हैं। 
मोहजनित बहते आँसू, 
समय के साथ धीरे-धीरे थम जाते हैं। 
खुशी के आँसू खुशियों के साथ आते हैं, 
खुशियाँ मनाकर चले जाते & | 
वात्सल्य के आँसू ममता के होते हे 
gari के 
| SUAD सुख-दुख में छलक जाते हैं | 
| प्रेम के आँसू छलकते नही हे 
| झलकते हैं और पुन: आँखों में समा जाते हैं। 
| यह कहते हुए ... 
| प्रेम की धरोहर हूँ, 
| आँखों में ही बसे रहने दो | 
अनमोल होते हैं ये आँस्‌... 
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30. SUCHO 


आत्मन्‌ को संजो लिया है हृदय में 
कभी आत्मतत्च के रूप में 
कभी शुभ कर्मों के रूप में 
कभी अगणित स्मृतियों के रूप में 
कभी एकरूप होकर 
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39. सत्य 


सत्य, शिव ओर सुन्दर है 
सत्य, मार्गदर्शक ज्योति हे 
सत्य, सत्‌ तत्व का अनुभव है 
सत्य, समस्त शुद्ध बुद्धि का ज्ञान है 
सत्य, सत्यनिष्ठा का आधार है 
सत्य, हर रूप में सत्य ही है 
सत्य, विश्वव्यापी है। 


= 
ja 
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32. मायालोक 


यह कैसा मायालोक है कि 
सारी प्रवंचना, अविश्वास के are भी 
अपने काम्य के लिये 
मन में रेशमी सुकोमल तन्तु, 
बचे रह जाते हे 
यह क्षीण तन्तु अनन्त काल तक 
प्रतीक्षा में पलकें निछाए रहते हें 
ऑर एक दिन - 
जब प्यार का भीषण sare उमड़ता हे 
तब अनायास ही 
भावनाओं का प्रवाह फूटता हे - 
दुम प्रतीक्षा कसे, में आ रही हूं 
विरहिणी सीता ने कहा था - 
जन्मान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोग: | 
में पुन: जन्म लूंगी और 
तुम्हें ही पति रूप में पाऊंगी, 
पर वियोग नही... 


tau न. oa 
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३३. निजी अनुभूति 


ईश्वर एक निजी अनुभूति है 
किसी का अनुकरण काम नहीं आता | 
स्वयं अनुभव पाने के लिये 
स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप 
अपना मार्ग स्वयं चुनना होता हे | 
ईश्वर की तलाश की सफलता 
इस बात पर निर्भर करती हे 
कि आप उसे तलाश HA रहे हैं ? 
क्या यह खोज भौतिक सुखों के लिये है ? 
तन तो, 
सांसारिक प्रपंचों A उलझे मन से 
उसे FE पाना कठिन है। 
यदि यह तलाश; 
आत्मिक शान्ति के लिये है 
तो, कहीं बाहर क्यों भटकना हे 7 
अपने भीतर झाँकना ही पर्याप्त है। 
वह भी वहीं बैठा तुम्हें देख रहा हे । 


Sas fa 
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३४. सस्कार शून्य 


हिम सदृश स्वच्छ कागज के टुकड़े ने 
संकल्प लिया कि वह 
जन्मत: दुग्ध धवल शुक्र हे 
सदा निष्कलंक ही रहेगा | 


कृष्णवदन कलम ने 
कागज के दंभ भरे वचन सुने 
एक रहस्य भरी रेखा उभर आई 
मौन रही कागज से कुछ न कहा - 
कलम की पूर्णता कागज से हे 
कलम बिना, कागज हे अपूर्ण SIERT} 


पूर्णिम स्नात्‌ चन्द्रिका सा 
अकलंकित रहने लगा कागज अकेला 


जितना ag निष्कलंक था 
उतना ही संस्कार शून्य | 
एकाकीपन से उकता कर 
कुछ अनमना सा - 
कलम के पास चला आया l 


कलम जानती थी वह आएगा 
आगे बढ़, हुलसित मन 
उसे कृष्णसय बना दिया । 


गत रूप पाकर वह खिल गया है: 
BWANA ने उसे संस्कारित WA de 
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३५. जीवन-दर्शन 


डाली प्रसव-पीडा से पीडित रही रात भर 
नव-कलिका प्रस्फुटित हुई तब जाकर 
नाम दिया पुष्प-सुमन यह जन्म था। 
प्रातः सूर्य रश्मियों के साथ, 
ओस कणों का स्पर्श पाकर 
कलिका आहूलादित हो झूम उठी | 
C = 
3 2) > देख रहा था सुन्दर रूप HHS 
।_ गुण-गान करने लगा मँडरा कर 
भ्रमर के अधरों का स्पर्श पाकर 
“ कलिका खिल गई इतराकर 
सोचा- क्या यही यौवन है 7 


(Kf 
SS i पवन ने देखा, मुस्कुराया ओर 
धीरे से छेड दिया 
कलिका की कोमल काया कम्पित हो उठी... 
भ्रमर कर मधुपान छक कर 


उड़ चला नव-कलि की खोज पर | 


पवन ने फिर ढुलराया 
कलिका आशंकित हुई, 
क्या यही जीवन-चक्र है ? 
क्या यही जीवन का अन्त है ? 
क्या यही मृत्यु हे ? 


पवन ने आकर फिर स्पर्श किया 
ओर कलिका बिखर गई, समा गई 
धरती में नव-प्रस्फुटन के लिये, 
तब उसने जाना - 


यही जीवन है... । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६८ 


3g. निरुत्तर प्रश्न्‌ 


यह प्रश्न्‌ सदा निरुत्तर रहा है, 
यहाँ विश्व की मति भी मोन रही हे | 
बिछड़े न अपनों से कभी कोई, 
वह उपाय क्यों कोई बताता नहीं है ? 
हाँ, रहने को सदा इस जहाँ में 
आता भी नहीं कोई, 
पर वो जैसे गए AL... 
जाता भी नही ais | 
कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं, 
जो दुनिया से जाकर भी जाते नहीं हैं । 
कभी वीराने को आबाद कर देते हैं, 
कभी भीड़ में अकेला कर देते हैं। 
वो सदा के लिये दिलों में बस जाते हैं, 
अपने होने का अहसास दिलाते रहते हैं । 


प्रश्न्‌ यह EGA को व्यथित करता रहा हे, 
वो ननयें से ओझल होकर गए कहाँ हैं 7 
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३७. अनन्त-यात्रा 


एक आशा लेकर प्रात:किरण आती हे 
दिन ढलते ही, 
सपनों का संसार बिखरता सा लगता हे, 
एक अभाव सा खलता रहता हे, 
सब अधूरा अपूर्ण सा लगता हे, 
इस शून्य को भरने का, 
कोई उपाय अन शेष नहीं है। 
जीवन के अन्तिम चरण में, 
zaw के ताने-बाने बुनकर 
जिन्दगी को क्यों मुश्किल बनाया जाए 
जितना पाया, जो कुछ खोया, 
उसे ही प्रारब्ध मानकर, 
क्यों न... 
अनन्त-यात्रा पर कूच किया जाए्‌। 
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३८. समय 


हे मन | 
समय हे बड़ा बलवान 
बेवजह तू हँस Ad, रो मत, डर मत । 
समय ही हँसाता है तो कभी रुलाता है 
कभी खुशी से झूम कर इठलाता है 
कभी टप्‌-ट्प्‌ नहते आँसुओं की झडी में 
दूर कहीं बहा ले जाता है। 
रे मन | 
धैर्य रख, जरा सम्भल जा... 
ये सुख-दुख की घड़ियाँ 
नीत जाएँगी नारी-नारी। 
समय रहते - 
कर सके तो इतना कर ले, 
इस हँसने-रोने से चकर 
स्मित हास्य बिखरा ले मुख पर 
दो अपनेपन के मीठे बोलो से; 
चाहे तो दुनिया जीत ले । 
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ze. ध्येय 


जीवन का ध्येय बनाओ ऐसा 
नाम अंकित हो विश्व क्षितिज पर 
अटल रहो तुम अपने निश्चय पर 
चाहे लाख मुसीबत आएँ 
डटे रहो तुम अपने पथ पर 
_ चाहे जितने संकट आएँ | 
अडिग हिमालय बता रहा है 
युगों-युगों से तूफानों में 
प्रहरी बन खड़ा हुआ हे 
कल-कल करती सरिता बहती 
बाधाओं से लड़ती और उमड़ती 
सागर से मिलकर ही थमती हे | 
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४०. परिस्थितियाँ 


जब बुद्धि कमजोर होती हे, 
परिस्थितियॉ समस्या बन जाती हैं। 


जब मति स्थिर रहती हे, 
परिस्थितियाँ चुनौति बन जाती & | 


जब मस्तिष्क दृढ होता हे, 
परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हे | 


जब मेधा, कृत संकल्प होती हे, 
परिस्थितियाँ सफलता बन जाती हैँ। 
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89. अपमान 


अपमान का भाव 
जीवित मृत्यु की तरह हे, 
यह शरीर, मन ओर 
5 सोच सभी को, ५ 
i अस्त-व्यस्त कर देता है, 
। कई जगह से 
लहूलुहान भी। 


शरीर के घाव में | 
मृत्यु-भय नहीं होता, 
अपमान के घाव से भी 
मृत नहीं हुआ जाता, 
किन्तु, प्रतिक्षण 

मृत्यु का अनुभव होता हे, 
बह न जीने देता हे, 

न मरने देता है | 


oT ee 
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४२. एकाकार हों गए थे 


जब तक हम किसी की उपासना नहीं करते, 
तब तक सच्चे अर्थो में प्यार नहीं करते 
जब सच्चे आर्थो में प्यार करने लगते हे 
तब ऐसा क्‍यों लगता है कि 
लाखों, करोड़ों सदियों पहले 
किसी प्रागैतिहासिक काल में भी 
हम मिले थे... 
तब हमारे मन और आत्मा 
एक दूसरे में एकाकार हो गए थे 
मेरे शब्द तुम्हारी वाणी में 
मेरे स्वर तुम्हारी लय में 
मेरा प्राण तुम्हारे जीवन में 
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AX 


४३. कर्मफल 


आत्मा को नया चोला देने से पहले 
पिछले कर्मफलों के अनुरूप 
विधाता मनुष्य का भाग्य-भोग लिख देते हैं । 
उसके ग्रह-नक्षत्र सुनिश्चित कर देते हैं | 
जिसे बदलना, घटाना, बढ़ाना 


सम्भव नहीं होता। 


मनुष्य लाख कोशिश कर ले, 
रोता धोता रहे 9 
कर्मफल को बदल नहीं सकता , 
जिस रूप में भी आएँ भोगने पड़ते हैं। 
क्योंकि 


विधना का न्याय अन्धा नहीं होता | 


at, चाहे तो आन से ही निश्छल बनकर 
जीवन में पुण्य कमा कर, 
पाप wal के प्रभाव को 
कुछ क्षीण कर सकता है ! 
अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, 
फल मिलता अवश्य है। 
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४४. इच्छाएँ 


मन में इच्छाऐँ जन्म लेती हें 
विचार इच्छाओं को पोसते हें 
इच्छाऐ दुर्बल स्वप्नो को जीवन-शक्ति देती हैं, 
तन मन की झील में, कोलाहल और तूफान, 
एक साथ उमड़ कर, 
उ्लझनों के aga बनने लगते हैं 
उलझरनें व्यवहार में ढलकर 
संसार में उतर आती हे) 
TOR कर्म में बदल जाती हैं, 
इच्छित न मिले तो 
क्रोध आने लगता है 
ओर फिर, 
अन्तर-मन के गोपनीय रहस्य, 
पारदर्शी बनकर सामने उतर आते हैं । 
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४५. बन्धन 


दो पक्षी उड़ते-उड़ते, 
एक वृक्ष की डाल पर जा बेठे। 
दोनों एक दूसरे को देखने लगे, 
दृष्टि-विनिमय में सुख पाने लगे 
दोनों मस्ती से फुदकते-फुदकते, 
पास आकर टकर गए्‌। 
अन दोनों के मध्य 
तृण भर स्थान शेष न रहा | 
और सहसा 
दोनों उड़ चले आकाश में 
जाँचने के लिए, 
कहीं वे आपस में बंध तो नहीं गए ? 
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४६. प्रारब्ध 


प्रारन्ध क्या हे ? 
इसका अस्तित्व बड़ा प्रबल है । 
वह जैसे नचाता है, नाचना पड़ता 8, 
बिल्कुल कठपुतली की तरह । 
किसी का वश नहीं चलता उस पर, 
जहाँ ले जाए जाना पड़ता है | 
चाहें न चाहें करना पड़ता है |; 
वशीभूत से होकर । 
जीना न चाहें तो भी, 
बेवजह जीना पड़ता है। 
जिजीविषा उमड़ रही हो, तभी 
बाहें फैलाए अन्तिम क्षण चला आता el 
आओ - प्रारब्ध को मुद्ठी में कसकर 
बांधने का उपाय सोचें। 
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७९ 


४७. एक प्रण एक वादा 


एक प्रण एक वादा एक निश्चय, 
जागृत करता है, 
अन्त:स्थ प्रतिभा ऑर उसके नाना रूप | 


यह प्रण हर मुश्किल पर, 
विजय पाने की क्षमता देता है । 
इस वादे से साकार हुआ आत्मविश्वास, 
Waka कर देता है, 
हर रुकावट को 


इस निश्‍चय से पथकण्टक के विजेता को, 
मन-चाही मंजिल मिल नाती है। 
देख उसे यश बाहे फैलाकर, 
मुस्कुराता हुआ स्वयं चला आता है। 
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sc. दामिनी 


विधाता ने अपनी सुखद गोद में लेकर 
पीडिता बेटी को कर दिया 
सभी कष्टों - दुखों से मुक्त । 
परिजनों को मिला आजीवन 
असह्ा त्रासदी और परिताप | 
साथी के दिलोदिमाग पर 
अंकित हो गई, घिनोनी स्मृतियाँ 
जीवन भर के लिये | 
वह कुत्सित कृत्य अभिशाप की तरह 
चस्या हो गया शेष जीवन पर । 
वह कराहता हुआ, 
भीगी आंखों से कह रहा था - 
हिंसक जानवरों से भी निकृष्ट 
जघन्य कर्म कर रहे थे वे नरपशु, 
पशु भी मारकर शरीर का भक्षण करते हैं 
किन्तु उन दुम्टों ने 
जीवित तन को नोच-खसोट कर 
'वहशियत को भी लजा दिया 
फिर भी दोनों जी-जान से लड़ते रहे। 
उनके आक्रोश, चेतना पर 
विषाद छाता जा रहा था, 
तन और मन का ताप सहते हुए भी 
वह जीना चाहती थी, 
क्योंकि, 
कुठ और संत्रास के साथ भी 
घोर प्रतिशोध लेना चाहती थी, 
qon का विष उगलना चाहती थी, 
किन्तु, दुर्देच से यह हो न सका... 


ऐसे आतताइयों Kanya को किलल अत्यु दण्ड नहीं 
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कठोर यातनापूर्ण मृत्यु देनी चाहिये 
इनकी एक बार नहीं 
सेंकड़ों बार मृत्यु होनी चाहिये 
जिस तरह आहत किया नर-पिशाचों ot 
तन मन और आत्मा को 
उसी तरह उन मानवता के शत्रुओं को 
क्रूरतम कष्ट देना चाहिये | 
इतने जन-आक्रोश के बाद भी 
दिन-प्रति दिन घिनौने कृत्य 
प्रथम पृष्ठ पर छप रहे हें 
कारण यह भी तो है कि 
इन नराधमों को तुरन्त 
दण्डित नहीं किया गया | 
अनोध बच्चियों, नारियों पर 
विकृत मस्तिष्क की 
भयंकर पाशविकता को 
कठोर कारावास नहीं दिया गया 
मृत्यु-दण्ड नहीं दिया गया | 
जो विकृत दिमाग को 
भयभीत कर देता । 


क्या एक कानून को 'दामिनी' नाम देकर 
न्यायकर्त्ताओं ने न्याय की इतिश्री मान ली हे ? 
AE अन्याय हे - 
ऐसा न्याय जनताको मंनूर नहीं है। 
ऐसे नृशंस बलात्कारियों को 
तुरन्त कठोर दंड देना होगा, * 
तभी पीड़िताओं को न्याय मिलेगा 
ऐसे विकृत लोगों में, 5 
नैतिक संस्कार जगाने होंगे । ' 
तभी समाज से दुराचार मिटेगा। 
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४९. काला धन 


सोने की चिड़िया था भारतवर्ष हमारा, 
केसे पाएँ पुन: वही गुण-गोरव ? 
सत्ताधारी ओर विपक्षी दोनों 
चुप्पी साधे बैठे हैं, 
छोटे-बड़े उद्योजक-अफसर, 
आँखें मूँदे नेठे हैं। 
'नीये' जैसे बाँसुरी बनाते ad हे 


लगता है ऐसा मानो, 
क्षतराष्ट्र का राज्य आ गया 
निसे दिखाई नहीं देता भ्रष्टाचार 
अन्याय, अत्याचार, दुराचार, 
दिनोंदिन बढ़ता बलात्कार 
देश पर बढ़ती गरीबी की मार | 
राष्ट्र को नष्ट करता आतंकवाद 
गान्धारी बन आँखों पर काली पट्टी बांध 
चोर चोर ARR भाई छिपा रहे हैं दुष्कर्मो को 
काला धन कहीं उजागर न हो जाए। 


सब अपराधी निना सजा के 
काले कर्म श्वेत वसन से ढककर 
खुले सांड से घूम रहे हैं 
हर मौसम उनके लिये वसंत है 
पलझड़ का न तनिक भी भय है । 
देश की अर्थ व्यवस्था खाली है लेकिन 
इनकी झोली काले धन से भारी है। 
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जानते 3, काला धन इन्हीं का, 
भिक्षापात्र में इन्हीं के 
व्याज सहित लौटकर आता हे l 
फिर भी 
देश को खोखला करते जाते हैं 
स्वार्थ में अंधे होकर ये देशद्रोही 
स्वाभिमान भी बेच चुके हैं। 
निस धरती माता से 
अकूत सम्पदा पाते हैं 
उसे ही अपमानित करने में निर्धन, 
Ja मात्र नहीं झिझकते & | 


काश | इन्हें सद्बुद्धि मिल जाए 
सदाचार की राह मिल जाए 
काले धन को शुश्र बनाएँ 
गांव-शहर का रूप संवारें 
इहलोक में वाह-वाही पाएँ 
और साथ में 
परलोक में मनचाही कुर्सी पाएँ 
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५०. कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ 


भावों की स्सधार नहीं बहती wet जन-मन में ? 
पाषाण बना क्यों हृदय, स्वदेश से प्यार नही है 7 
बात यह नहीं कि आज सम्वेद्ना नही है 
बात यह हे कि स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा बढी हे । 


आओ देश के कर्णधारों | 
नव जागृति की मशाल जलाओ | 
देश, समाज ओर घर-घर से दूर करो 
भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, पशुता 
झूठ, चोरी, धोखाधड़ी ओर रिश्वतखोरी को । 


तुम रक्षक हो नहीं हो भक्षक धरती माता के, 

न dol, किंकर्तव्य विमूढ बन लुम 

नही किसी से कम हो लुम, 
उठो, अब नया इतिहास.रचने की 

आ गई तुम्हारी नारी है | 
योग और योगक्षेम? का परचम 

DER दिया रामदेव बाना ने 

हजारों को लेकर हजारे ने 

हिला दिया कुसी वालों को | 
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सूरज का है काम जग को 
अंधकार से मुक्त कराना, 
दस्तक देकर जन-नन को जगाना 
सूरज का काम तुम्हें है करना। 
उठो, नींद से जागो, 
तुम हो नौनिहाल जगत्‌ के, 


कृण्वन्तो विश्वमार्यमू - कहकर 
सबको श्रेठ बनाना है। 
भारत के ध्वज के आश्रय में 
विश्व को तुम्हें ही लाना है, 
तुमको ही भारत को फिर से 
विश्व-गुरु बनाना है। 


सर्वे भवन्तु सुखिनःसर्वे zog मिरासया:- 
का साम्राज्य GFE ही चतुर्दिक फैलाना है, 
शान्ति सद्भाव का मार्ग तुम्हें ही दिखाना है। 
उठे, नींद से जागों'भाई ! उठो, नींद से जागो | 
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५9. अविस्मरणीय स्त्री 


स्त्री पुरुष से जितना निश्छल प्रेम करती है 
उतनी ही सहज स्वाभाविक बनती जाती हे, 
स्निग्धता, AGM, मिठास और लय भर देती हे, 
जीवन में, अपनत्व से भरी भली सी नन जाती हे | 


शारीरिक सौंदर्य शाश्वत नहीं होता, 
शाश्वत होता है, स्त्री का भोलापन, तिवेकीपन, 
स्त्रीत्व से भरपूर, प्रदर्शन से, आडम्बर से दूर रहकर, 
आन्तरिक गुणों से वह पुरुष के हृदय में नस जाती हे । 


Hi, बहन, प्रेयसी, पत्नि, सखी सभी रूपों में 
नित नई प्रेरणा भर, सुख-दुख की साक्षी बन जाती हे | 
स्त्री अपने स्त्रीत्व की मोडक मधुरता से 
पुरुष के पुरुषत्व के अहं को अक्षुण्ण रखती हे | 
सच्चे अर्शो में स्त्री वही है - 
जिसके संग बैठकर, जिससे बातें करने में, 
पुरुष को अपने पुरुष होने का आभास हो, 
अधांगिनी को पूर्णत्व umati 
वह स्त्री, नन नाती है - 
अविस्मरणीय पुरुष के लिये और तन, 
वह स्त्री मरकर भी जीवित रहती है, 
पुरुष की स्मृतियों में) 
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G2. शुभ कामनाएँ 


मधुर हास विश्वास प्रेम से 
नन्दन-वन नने तव फुलवारी 
दिवस सुनहरे रात रुपहली 
तन स्वस्थ और मन मधुमय Et | 
सुख-दुख के हर पल में 
प्रियतम की बाहों में बाँड रहे | 
संकट की तपती घड़ियों में 
परस्पर पीपल की sia बनें 
कामना यही है अन्तरतम से 
समर्पण युगल-जीवन में 
अनन्य प्रीति से सुखमय हो 
नित सुन्दरतर से सुन्दरतम हो... । 
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५३. शुभाशंसाएँ... 


शत-शत अरुणोदय की लाली 
जीवन में सार्थकता भर दे | 
जग के सब अभिशाप मुझे 
मधुमय हास का दान मिले तुम्हे । 
तुम सबके प्रिय मेरे चिर-प्रियतम 
शत-वर्षों का उपहार मिले सुन्दरतम्‌ | 


मन्दिर को आलोकित करता दीपक अविचल 
मनमन्दिर में अमिट चित्र अंकित करता चल 
मनोकामना पुष्पित होगी प्रियतम प्रतिपल 

Ror दिगन्त भी सुरभित होगा यश से अविरल । 


(9.9. 
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५४. यादें 


(लोग बहरे हैं उन्हें दिल की सुनाया न करो, 
नन्द्‌ दरवाजे पे आवाज लगाया न करों | 
पत्थरों से कहां मिलती हैं मुरादें दिल की, 
तुम मजारें पे चियगों को जलाया न करो | 
वक्त की आंधी उड़ा कर न कहीं ले जाए, 
रेत पर तुम मेरी तस्वीर बनाया न करों। 
उम्र भर कौन रहा साथ किसी के GAGA, 
तुम मेरी याद में अब अश्क बहाया न करो l) 
-9३/८/१९९३, दूरदर्शन - सायं-७-३० इन्दौर 


इन चन्द शब्दों में, कैसा संकेत दिया ईश्वर ने, 
जिन्हें सुन तुमने, तुरन्त उतार लिया ust पर। 
जिन्हें पढ़ अश्कों की धुन्ध गहरा जाती ठै हरदम 
कुछ तो जुदाई का आभास हुआ होगा तुमको, 
कुछ तो संकेत दिया होता मुझको... 
उन कठिन क्षणों में जब पुकाय होगा हमको 
हम क्यों थे इतनी दूर कि न कुछ सुग पाए... 


आर्वनाद्‌ करता रहा हृदय मेय, फिर भी 
विकल मन पुकारता रहा मेय, फिर भी 
आगत दुर्दैव को क्यों समझ नहीं पाई - 
- ला मेरा था - 
जज बनी मेरी 
स SS a साथ चलने के वादे जो किये थे, 
SO geile वह याद नहीं आए ? 
एकान्तवास की सजा सुना कर, 
Harta | कहां तुम चले गए 7 
कहो, क्यों चले गए - ? 


2e.90.e3 
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५५. चाहा था 


चाहा था मर जाना तुम्हारे प्यार के रहते ही 
चाहे थे दो अश्रु कण, दो स्नेह पुष्प शव पर 
_ जीवन भर की प्रार्थनाओं के बदले 
जीवन में ऊष्मा भरी साझेदारी के बदले 
चाही थी मात्र एक यही कामना... 
GHA कर चल दिये उसे 
निर्मम बनकर... 


क्या कोई अपना निना कहें, निना इच्छित दिये 
चला जाता है यूँ, न लौटकर आने के लिये 7 
क्यों बन जाता है ईश्वर भी निष्ठुर इस तरह 7 
क्यों विवश कर देता है जीने के लिये बेवजह 7 
हम कुछ चाहें, उसने क्या सोच रखा है ? 
विधि का विधान wat समझ नहीं पाते हैं ? 
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gg. नियति 


चिन्तन का धरातल ही 
बदल दिया तुमने, 
जब सभी मनोरथ साकार होने को थे 
शेष जीवन भी काफी था, 
सहसा, कालजयी महाकाल 
sari को doit से 
अपने Ñas A खींच ले गया। 


अब मन-मीत की 
महास्मृति की सुरभि में 
डून जाना चाहता है मन! 
एकाकी यात्रा में 
तन थक जाए तो भी, 
मन का सुजन न रुके कभी 


जीवन दर्शन की जीवन्त लहरें में 
शेष रहा मात्र क्षण ही समा जाए 
प्रारब्ध की रेखाओं में, लहरों में 
मात्र fiat ही है या लहर भी 
नियति को क्या जान पाया कोई कभी। 


A 
Sas 


“ES 
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५७. होता नहीं अक्सर 


यह होता नहीं अक्सर जो चाहा वो मिल जाए, 
जिन्हें भूलना चाहें, At बरबस याद ना आए, 
चाहें गर फूल ही खिलते रहें, न काँटे हों, 
सुख ही सुख हो जीवन में, न दुख की छाया हो। 


पतझड़ में नहारें में दिवस में यामिनी में 
प्रात: सन्ध्या क्षितिज ओर चाँद तारों में, 
विवशता बसती रही पिक की पुकारों में, 

सांत्वना देने, न प्रहर मधुस्नात आता हे | 


यहां सत्य ने झूठ का आवरण सजाया है, 
यहाँ झूठ ने संजीवनी से संचरण पाया है, 
नियति चक्र कुछ इस तरह चलता रहा, कि 
आँधी जा नहीं पाती और झँझावात आता हे l 


अर्चना का दीप सूने में सिहरता रहा, 
भावना का गीत सम पर ही बिखरता रहा, 


कथा का था अभी आरम्भ और कंठ भर आया, 
बहते आँझुओं से हर शब्द धुँधलाया, 
चमन में फूल खिलने से पहले ही मुरझाया, 
न सुलझा और न टूटा स्मृति का तार बल खाया | 
यह होता नहीं अक्सर जो चाहा वो मिल जाए, 
जिन्हें भूलना चाहें, वो ALA याद ना आए | 
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५८. शून्यता 


ऐसा लगता है मानो... 
अनमोल सा कुछ था, वह खो गया 
उजला आँगन आन अंधेरा हो गया 
आज न जाने कैसी पीर समा गई 
आज न जाने कैसी शून्यता छा गई। 


well विरह-दग्ध हृदय में 
विकराल रागिनी बजने लगी 7 
क्यों करूण संतप्त मानस A 
वेदना असीम गहराने लगी ? 


आज न जाने मन क्यों विचलित हो गया 7 
अन्तरतम तक अश्रु-जल से भर गया - 
एक 1201 मनोमस्तिष्क में घनघनाने लगा 
काश | कभी तो क्षीण आभास दिया होता 
at, यह अनर्थ कभी संभव न हुआ atari 
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५९. संभव हो जाए 


कभी मन कहता हे - 
जब असंभव सम्भव हो जाता हे 
असह्य सब सह्य हो पाता है 
तो कुछ ओर भी 
असंभव संभव हो जाए 


जैसे कोई क्षत-विक्षत पर वाला पक्षी 
पा जाए गगन में, 
न मिलने वाले तारों को 
पलट कर न आने वाला अतीत 
विवश हो जाए लोट आने को, 
cile आएँ जब बीते दिन 
जाना फिर उनका असंभव कर दूँ | 
मन कहता है असंभव संभव हो जाए। 


यदि असंभव है सूरज बन कर 
हर आंगन में धूप निखराना, 
तो नन्हा सा दीपक बन 
एक देहरी आलोकित कर ZI 
मन कहता है असंभव संभव हो जाह... 
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६०. कितने युग बीते.. 


टूट गई है मेरी वीणा ge 
स्वर लय ताल STS र 
शब्द सभी हें अर्थहीन से 
तार न झंकृत हुआ पाणि से | 


टूट गई है मेरी वीणा - 


सुख-दुख की अगणित स्मृतियाँ 
बिखर गई हैं सारी कृतियाँ 
इन्द्रधनुषी रंगों से जो चित्रित 
वे स्वप्न कैसे हों rya ? 


टूट गई है मेर वीणा - 


प्राणों के अन्तिम स्पन्दन तक 
कर पाती प्राणों को स्पन्दित 

सुरभित समीर की श्वासों से 

कर पाती तव हृदय सम्पूरित | 


टूट गई है मेरी वीणा - 


कितने युग बीते एकाकी मेरे 
स्मृतियों को संचित कर लघु प्राणो में 
कितनी करुणा खोई सी अंतहीन लय में 
अज्ञात लोक में कहाँ छिपे हो, 


देखो 
2K 
. टूट गई है मेरी वीणा - 
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६9. प्रतीक्षारत 


प्रथम मिलन की मधुर घड़ी में, 
तुम्ही ने तो कहा था न | 
हम साथ-साथ जियेंगे ऑर 
मरेंगे भी साथ-साथ ही | 
वह वचन, भ्रुला दिया तुम्हीं ने । 
निना कहे, निना सोचे-समझे, 
निना मुड़ कर देखे, 
चल दिये अकेले ही | 
आज भी यह अहसास नना रहता है - 
कभी कोई चिरपरिचित स्वर 
कानों में आकर कहेगा - 
चलो अन चलते हैं... । 
तुम्हारे आँगन में खड़ी हुँ 
आज भी, प्रतीक्षारत, 
जहाँ से विदा हुए थे, 
दो दिन कह कर, 
वह दो दिन अनन्त हुए क्योंकर ? 
दैव, ने बेबस कर दिया इस तरह 
कि तुमसे तन बुलाया न गया, 
हमसे अब तक आया न गया... 
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दर. सझाटा 


त्रासद्‌ अनुभव की असह्य पीड़ा, 
रुई सी अपने को धुनती, 
क्‍यों आई निर्दय बनकर 7 
at - स्वयं में पर्याप्त होना गौरव है, 
किन्तु, परस्पर बनना उष्मा का आधार, 
नहीं किसी वैभव से कम है। 


फिर, सहसा सम पर चलते-चलते 
क्यों टूटे सारे सुर, लय, ताल ? 

क्यों ger हथेलियों से वर्तमान ? 
क्यों आज, बन गया अतीत ? 


झरोंखे सब अतीत के, 
एक-एक कर खुनते हैं, 
अवसाद भरा सम्राटा अनकहा, 
पसरा हुआ है अनचाहा। 
अब तो उन यादों को बस 
शब्द-शब्द नीना है। 


मृत्यु की अनिवार्यता को, 
क्रिसी आस्था की दरकार नही, 
तो अब इस एकाकी जीवन को, 
किस युक्ति से समझाया जाए, 
या फिर, अदृश्य भाग्य को 
विधाता पर छोड़ दिया जाए... 
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६३. हमें याद निशि-दिन आए 


आप हमारे आस-पास हैं साथ-साथ हैं 
इस अनुभूति में जी पाए हम । 


आपकी प्रेरणा और मार्ग दर्शन से ही 
जीवन में आगे बढ़ पाए हम l 


HA-HA राहों में छाया घना अंधेरा 
पल-पल याद बहुत आए। 


जब-जब कष्ट राहों में आए 
हमें आप याद्‌ आए। 


जन-जब अपनों से छले गए हम 
हमें याद बहुत आए। 


जन-जन चुनौतियों ने हमें पुकारा 
प्रेरक यादों ने हल समझाए। 
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जन-जन प्रभ्रु-कृपा से मिले शुभचिन्तक 
यों लगा, आपने भिजवाए्‌ | 


जब-जब सफलता ने JA कदम हमारे 
हमें याद बहुत आए्‌। 


जब-जब नये कीर्तिमान बनाए 
हमें आप याद आए। 


HA-HA लोगों ने हमें सराहा 
भ्रीगी पलकों से याद आए 


जन-जन स्वप्न साकार हुए आपके, 
तन-तन याद बहुत आए्‌। 


विश्व क्षितिज पर अंकित हो नाम आपका, 
इस चाहत में आप याद आए 


खिली -महकती देख आपकी न्यारी फुलवारी 
हमें याद्‌ निशि-दिन आए। 


- २९.८.२००९ 
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६४. नि:शब्द प्रेरणा पाकर 


हमने हर कदम 
आपके पद्चिन्हों पर चलकर उठाया है | 
हमने हर फैसला 
आपके मार्गदर्शन से लिया है 1 
हमने हर चुनोति को 
आपके होसलों से प्रेरित होकर जीता हे | 
हमने हर सपने को 
आपके जगाए्‌ आत्मविश्वास से पूरा किया हे | 
हमने हर सफलता को 
आपके आशीर्वाद का ही फल माना है | 
हमने हर मुस्कान में 
आपके स्नेहिल ममत्व की छवि देखी है | 
आँखों से छलक आए आँसुओं में 
आपकी ही मधुर स्मुतियों को पाया है। 


गैर 
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६५. अबूझ पहेली 


मृत्यु एक अबूझ पहेली हे 

फिर भी अवश्यम्भावी हे, 

कभी न आए वन्रपात से 
कभी आ जाए पुष्प प्रहार से | 


समय बड़ा ही निर्मम हे, 
मानव-जीवन दुर्लभ हे, 
शुभकर्म जीवन की थाती हैं, 
जन्मान्तर तक ये साथ निभाते हैं। 


जन आए मृत्यु हाथ थामने, 

राजसी ठाठ से चल देना हे, 
तब जीवन-मृत्यु दोनों ही 

सफल सार्थक कहलाते हैं। 
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६६. एकान्त - रुदन 


एकान्त रात्रि, 
हिम से आवृत्त सृष्टि, 
अनन्त अंधकार, 
बिखरी हुई यादें । 
एकान्त रुदन... 
मन को शान्ति देता है 
गरजते, ALAA मेघ 
दो नयनों से होड ले रहे हैं 
मागो, कौन अधिक नरसेंगे... 
काश | 
ये अश्रु हिम नन जाते, 
उनमें समा जाते, 
भूत वर्तमान ओर अतीत | 
एकान्त हो जाता मुक्त 
लेकिन, 
ऐसा कुछ न हुआ... 


Nz ty j 
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६७. टेलीपेथी 


ये उच्चतम पर्वत श्रेणियाँ चरम शिखर हें 
आत्म-ज्ञान, आत्म-दर्शन और आत्म-चिन्तन की, 
गंगा की पावन, शीतल लहर, 
लहरों का स्वर मधुर मदिर, 
दे रहे हैं अन्तर्मन को अनुभूति सुखद । 
मेघों के गर्जन ऑर विद्युत की चमक से 
सुष्टिकर्ता ने मुझे दिया है वचन, 
हमारे टेलीपेथी के gq aoar कभी टूटेंगे नही! 
जन्म क्रन्दन से होता है, 
अन्त अथाह शान्ति से। 
परम-आत्मा ने शीतल समीर के झोंकों से 
gat दिया है मानो - 
मन तृप्त है चरम अनुभूति से। 
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६८. महामिलन 


मौन दर्शक बने देखते रह गए 
जिस तरह भी समय गुजरता VET | 
एक बस तुम क्या गए 
सब बेमानी सा लगता VET | 


अतीत की एक ककरी 
स्मृति - सागर में जाकर गिरी 
लहरें का रूप लेकर बनी 
झिलमिलाती हुई यादों की लड़ी | 


व्याकुल मन-पाखी 
छटपटाता रहा 
दूर कहीं क्षितिज में वो उड़ चला 
महा-मिलन की आस लिये। 
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ge. अलविदा 


कुछ इस तरह जुदा हुए अचानक 
किंकर्त्तव्यविमूढ़ से हम, 
संभल भी न पाए, कि 
gern दिया अश्कों ने सारा अतीत 
भ्रविष्य की मरीचिका के जाल में 
उलझकर रह गईं साँसें। 


लेकिन, 
विश्वास है आज भी मेरा 
हम मिलेंगे दोबारा । 


क्योंकि, 
जाते हुए तुमने 
विदा नहीं कहा था... 
अलविदा नहीं कहा था... 
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७०. उम्र के पल 


जब अन्तहीन उदासी पसरने लगे 
दुनिया के सारे सुख बोने लगने लगें 
ओर उम्र भी बहुत लम्बी लगने लगे 
तब निराशा के गहन अंधकार को चीरती 
युगों की अभिलषित कोई सुप्त कामना 
साकार हो रही हो मानो मधुर कल्पना | 


राख के ढेर में दबी कोई चिन्गारी 
पवन के तीव्र झोंको से सुलग उठती है 
अंबुधि की चंचल लहरों के साथ बहती 
चपला मीन सी नृत्य करने लगती हे | 


और तब मानों उम्र के पंख निकल आते हैं 
असीम नभ नील में उड़ान भरने के लिये 


क्षितिज के पार से आशा की किरण मुखर ' 


कर जाती है एकाकार अवनि-अंनर 


साकार होती है साधना मुहूर्त भर के लिये 


और तब उम्र के पल कम लगने लगते हैं । 
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७9. अभिनन्दन 
प्रिय राजश्री जी परम पुनीता... 


आज खीच लाया अनुराग राग का सम्मोहन 
पूरी हुई अभिलषित कामना, हुआ शुभागमन 
अनुरोध कर स्वीकार, स्नेहपूरित मन से 
दिया नव आशा का उपहार, AJAA भाषण से | 


प्रेममयी, ममत्वमयी, उदारमना बन क्रियाशील 

Rra “Rg” साम्राज्य की बनी “राजश्री? कर्मशील | 
आध्यात्म संस्कृति के साथ सतत उद्यम से ३ 
दीपशिखा सम जीवन को प्रज्वलित कर 

रख दिया युग की देहरी पर, इस तरह अकम्पित 

दैदिप्यमान हो गया राष्ट्र, सारे जग में सम्मानित | 


कामना यही हे अन्तरमन से, ओ लावण्यमयी-अनुरागमयी | 
शत-शत अरुणोदय की लाली, जीवन में सार्थकता भर दे 
दिग्‌-दिगन्त तक साथ मंगलमय सुकुमारों के साकार करें 
प्रियतम के स्वप्नो को, जन-जन की आकांक्षाओं को 

धर्म अर्थ और काम मोक्ष युक्त जीवन अनुपम 

भवितव्य का उपहार मिले सभी को सुन्दरतम | 


भावनाओं की कोमल पंखुड़ियां 
बिखरी हैं तव अभिनन्दन में 

है अर्पित भावांजलि अकिचन 
स्वीकार करे स्नेह-सिक्त मन से... 


- 9५/५/२००५ 
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७२. निराकार हे साक्तार 


हें मेरे निराकार / 
तुम साकार हो जाते हो, मुँदी हुई पलकों में, 
एक ज्योतित बिन्दु का दिव्य प्रकाश बनकर, 
आत्मा में आत्मानुभूति बनकर | 


सूरज के प्रकाश में, चन्द्रमा की चाँदनी में, 
प्रहवमान प्राणदायी पवन में, 
सागर-सरिता के कल-कल ACA जल में, 
वसुन्धरा के अगणित उपकारो में, 
नभ-नील क्षितिज के शून्याकारें में, 
वह निराकार है साकार | 


रमणीय प्रकृति के रूपों में, 
अगणित जीवों के प्रतिरूपो में, 
कलरव करते खग-नभचर में, 
शिशुओं की निश्छल मुस्कानों में, 
आत्मा के हर स्पन्दन में, 
हे मेरे निराकार | तुम साकार हो जाते हो | 


जीवन की आपा-धापी में, 
अहर्निश जिसकी तलाश में, 
नयन बन्द हुए क्लान्त हो, तन पाया - 
de तेज-पुज सदा से हे 
मन-मन्दिर में मेरे ही, 
चरम सुखद-शान्ति बनकर। 
पाना चाहो तो पा सकते हो तुम भी - 
सत्य-शिव और सुन्दर बनकर, 
तह अदृश्य कहाँ है ? 
C AAOC AA lection. 
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७३. हे शारदे माँ | ot 


हे शारदे माँ | हे शारदेमॉ। क. त 
हे वीणा-चादिनी सरस्वती माँ । AA 
ज्ञान की ज्योति जलाने बाली, 
मन का कलुष मिटाने वाली | 
हे शारदे माँ | 
माँ भारती | भव भय तारिणी तुम, 
ज्ञानहीन हम, विवेकहीन हम, 
भूले हैं याह सत्य की, दिशाहीन हम, 
आए हैं शरण तुम्हारी | 
हे शारदे माँ | 


नन्हें बालक हम हैं नादान, 
दो सद्बुद्धि विद्या का दान, 
तेरी भक्ति में है शक्ति, 
हमको दो भक्ति का दान 
हे शारदे माँ । 


- सत्य- ज्ञान की ज्योति जला दो, 
प्रेम-द्या का रस बरसा दो, 
मनोबल बढ़े ऐसा वरदान दे दो, 
चरणों में अपने हमें स्थान दे दो 
हे शारदे माँ । 


सजल नयनों के दीप जलाकर, 
श्रद्धा के फूलों की माला बनाकर, 
लाएँ हैं हम आरती में सजाकर, 
भक्ति से भरा मन करते हैं अर्पण। 
हे शारदे माँ | 
हे शारदे Bolan सरस्वती माँ | 
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७४. हम AL वंदन करते हैं - 


हे ईश्वर | हे दयानिधे | हम तेरा वंदन करते हैं, 
तू करुणा का सागर है, हम तेरा पूजन करते हें । 


तूने ये संसार बनाया, 
कण-कण में तू ही समाया, 
चन्दा, सूरज, नक्षत्र, तारों से, 
नभ को भी तूने ही सजाया। 
हे ईश्वर | हे दयानिधे |... 
धरती में समाए ओषधि, अज्लञ-फल, 
भू-गर्भ में भरी रत्नों की खान, 
सागर -सरिता, पर्वत, निर्झर, 
सुखद शीतल बहती समीर | 
हे ईश्वर | हे दयानिधे |... 
मात-पिता तुम सर्वस्व हो मेरे, 
सर्वान्तर्यामी करूणानिधि मेरे, 
तेरी छाया में सुख हैं अनन्त, 
पा न सका कोई तेरा अन्त 
हे ईश्वर | हे दयानिधे | हम तेस वन्दन करते हैं, 
तू करुणा का सागर है, हम तेरा पूजन करते हैं। 


YA 
R 
EET 
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७५. ज्योतिर्मय कर दो... 


मेरे मन के अन्धतमस को. 
uy मेरे | ज्योतिर्मय कर ct । 


वेदों का सार बता दो ऐसे, 
ज्ञान बढे सूक्ष्म विषय के गहरे, 
सुमति ओर प्रखर बुद्धि से, 
मन के होवें दूर अंधेरे। 
मेरे मन के... 


धर्म, अर्थ ऑर काम, मोक्ष की 
राह दिखा दो हे आत्मन्‌ | 
जन्म-मरण के कष्ट निवारो, 
भवसागर से पार करो भगवन्‌। 


घट-घट व्यापक अन्तर्यामी, 
जग पालक तुम सबके स्वामी, 
सौ सूरज के प्रकाश सी, 
ज्योति जले अन्तरतम में | 
मेरे मन के अन्धतमस्‌ को, 
ug मेरे ज्योतिर्मय कर दो । 


si 
eke 
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७६. हे ज्योतिस्वरूप | 


हे ज्योतिस्वरूप अनूप प्रभु / 

अन्तर्मन ज्योतिर्मय कर दो । 

मेरे जीवन के सारे अवगुण, 

दूर करो, मन निर्मल कर दो | 
हे ज्योतिस्वरूप... 


ज्ञान का दीप जलाकर हम, 
कर दें जगती भर को रोशन | 
दया-प्रेम का रस बस्साएँ, 
श्रद्धा-भक्ति का भाव जगाएँ। 
हे ज्योतिस्तरूप... 


निर्बल कदमों में गति दे दो, 
मन में आत्मविश्वास जगा दो, 
श्रति-गीता और ज्ञान-विज्ञान के, 
सागर A तैरना सिखा दो | 


हे ज्योतिस्वरूप अनूप प्रभु | 
अन्तर्मन ज्योतिर्मय कर दो - 


मेरे जीवन के सारे अवगुण 
दूर करो मन निर्मल कर दो... 


4k 
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७७. हैं पालनहार प्रभु / 


हे जग के सुजन हार प्रभु | 
हें सबके पालनहार प्रभु | 
जनमानस को पावन बना दो प्रभु | 
बस, अविद्या का पर्दा हटा दो ay | 


प्रेम-गंगा हृदय में बहती रहे, 
हम आपस में सब मिलकर रहें, 
स्वस्ति-पथ पर सब बढ़ते रहें, 
राह भटके हुओं को दिखा दो प्रश्नु | 


तेरे पूजन को मन-मन्दिर है बनाया, 
देह में प्राण में बस तुम्ही को बसाया, 
विनति है बस यही करुणासागर प्रभु | 


हे जग के सुजन हार प्रश्नु | 
हे सबके पालन हार प्रभु । 


ie Lae 
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७८. AG रचनाकार 


जब सृष्टि नहीं थी यह सारी 
थी घोर प्रलय की अंधियारी 
था एक हमारा स्वामी ही 
कर रहा सुजन की तैयारी | 
जग की रचना का सर्जक 
सर्वलोक का ललित पालक 
रवि-शशि से भूलोक तक 
थी सतत ज्योति आकर्षक । 
वन पर्वत सिन्धु नदी वसुधा 
अझ फल-फूल अकूत सम्पदा 
ईश सभी को देता हे सुविधा 
जग-जीवन की प्रिय प्राण-सुधा। 
ब्रह्माण्ड का अनुपम रचनाकार 
मन-भावन प्रकृति तन-मन सुन्दर 
रचकर स्वकृति मुदित होकर 
मधुस्मित से देख रहा निरन्तर | 
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ve. आर्त-पुकार 


हे प्रभु ऐसी अनन्य भक्ति दो,कि 
आर्त पुकार मेरी, तुम तक पहुँच नाए। 


जैसे सरिता सागर A मिलकर 
मिटा देती है निज स्वरूप को, 
जैसे पवन में गन्ध विलीन होकर 
सम्पूर्ण व्योम में भर जाती हे, 
जैसे नीर-क्षीर स्व-अस्तित्व मिटाकर 
एक रूप स्स गन्ध हो जाते हैं. 
जैसे शिशु की पुकार सुन 
अंक में भर लेता है पिता, दौड़ कर 


कैसे राग-रागिनी के aa gA , 


रूप समाया है तुम्हारा | 


हे प्रभु मेरे | नस यही वरदान दे दो 
साम-गान की स्वर लहरी संग 
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८०. पूर्ण काम - स्वयंभू 


वह पूर्ण काम निराकार SAAB 
एक अकेला रक्षा-कवच हमारा 
वह सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप 
वह अजर, अमर, अभय, निर्विकार 
वह न्यायकारी, अनुपम, सर्वाधार 
वही है अन्तर्यामी परम आत्मा 
जो आत्मा में रच-बस जाता हे 
तन-मन को छू जाता है। 


वह पूर्णकाम निराकार स्वयंभू 
एक अकेला रक्षा कवच हमारा । 


सूर्य के प्रचंड ताप में 
चन्द्रमा की शीतल किरणों में 
नभ के टिमटिमाते तारों में 
ERT की सोंधी सुगन्ध में 
पवन के मूदुल स्पर्श में 


वह पूर्णकाम निराकार स्वयंभू 
एक अकेला रक्षा कवच हमारा l 


सागर की उत्ताल तरंगों में 
नदियों के कलकल निनाद में 
००-0. WA के झरले,झरझरू में. 
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वर्षा की रिमझिम फुहारें में 
रेगिस्तान के तपते रेत-कणों में 
प्रकृति के अनुपम उपहारों में 


वह पूर्णकाम निराकार स्वयंभू 
एक अकेला रक्षा कवच हमारा | 


वृक्ष-वल्लरी की सरसराहट में 
पत्तों की चरमराहट प्रे 
पक्षियों की चहचहाट में 
कोयल की कूक में 
फूलों के चटकने-खिलने में 
HARI के गुनगुन गुन्जन में 
वन-पशुओं के स्वच्छन्द विहार में 
हिरनों की उत्तंग poiat में 
aitai के रम्भाने में 


वह पूर्णकाम निराकार स्वयंभू 
एक अकेला रक्षा-कवच हमारा | 


शिशुओं की मधुर खिलखिलाहट में 
यौवन की मदिर गुनगुनाहट में 
पिता की आश्वस्त गोद में 
मौँ की वत्सल लोरी में 
यह जीवन सुखमय लगता हे | 
इतना सब सुख देने वाले 
उस जगतू-पिता की चरण-शरण में 


हम हैं पूर्ण सुरक्षित! 


ag पूर्णकाम निराकार स्वयभू 
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पवन ने आकर फिर स्पर्श किया, 
ऑर कलिका बिखर गई, समा गई 

धरती में नव-प्रस्फुटन के लिये। 

तब उसने जाना यही जीवन है। 


भ्रटकते रहे मन्दिर मस्जिद गुरुद्धारे 

नयन बन्द हुए क्लान्त हो तो पाया 

वह तेजपुंज सदा से है विराजमान 
मन-मन्दिर में मेरे ही , 

चरम सुखद शान्ति बनकर ----। 


अमर तो वासनाएं, इच्छाएं होती हैं मनुष्य की x 
जो चाहे जितनी बार qa या खण्डित होकर मरती हैं 
रक्तबीन सी पुनः पुनः जीवित हो उठती हैं , 
प्रेम का जीवन हे एक ait के अनेक | 


जन्म क्रन्दंन से होत. 
अन्त अथाह शान्ति से। 
परम-आत्मा ने शीतल समीर के झोंकों से 
दुलय दिया है मानो - 
मन ga है चरम अनुभूति al 
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यद्यपि आज के तुमुल कोलाहल में, ब्यस्तताऔं में, 
पाश्चात्य आधुनिकीकरण की ais में ये एचनाएं काब्य पिपासा | 
को तृप्त कर पाएंगी कि नहीं, यह तो में नहीं जानती तथापि कुछ 
भाव-सुमन पाठकों की भाव भूमि में प्रत्यारोपित करने की 
धृष्टता मेंने की है | 


अन्त में स्वयं की पृष्ठभूमि के बिषय में इतना ही क; ग 
| चाहूंगी कि मेरे जनक-जननी जो आजीवन प्राचीन बैदिक धर्म 
की रक्षा, आध्यात्मिक, सामाजिक ओर देशाभिमान ळा . 
उत्तरठायित्व निभाने का कठोर व्रत, साहित्य और पत्रकारिता 
के साथ जन-जागृति की अलख जगाते रहे, उन्हीं से 
संस्कारित प्रेरणा मुझमें रही है | सम्भवतः यही कारण हैकि 
मेरी इन रचनाओं में भी वैसी ही सम्मिश्र भावनाएं ओर मिली- 
जुली प्रतिक्रियाएं व्यक्त हुई है । 
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